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पहला अह्ढ 





पहला दृश्य 
स्थान--व्यासजीके आश्रमका उपवन 


समय--कुछ दिन रहे 
[ व्यासदेव ओर भीष्म-पितामह् टहल रहे हैं. ] 

व्यास---धर्मका सूक्ष्म तत्त बहुत ही गूढ़ ह । शासत्रम लिखा है-- 
घ॒मेस्य तत्त्व॑ निहित॑ गुहायाम्‌ | 

'भीष्म--उसे में कहाँ खोज ? 

व्यास---अपने ही हृदयमें । 

भीष्म--उसे पाऊँगा केसे ? 

व्यास---मन एकाग्र करों और कान लगाकर सुनो; तुम्हे अपने 
हृदय-मन्दिरम वह सुमघुर, ढका हुआ, घ॒ुव, गाढ़, गम्मीर सद्भीत 
सुन पड़ेगा । 

भीष्म---कहाँ |--कुछ भी तो नहीं सुन पड़ता प्रभू ! 

व्यास--निश्चय सुन पड़ेगा | देववब्त, मैंने तुमको दिव्य ज्ञान 
दिया है | हाँ अबकी बार सुनो---छुनो; उस धमे-संगीतकी मधुर 
झनकार हृदय-वीणाके तारीमें घुन पड़ती है | सुनते दो 
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भीष्म--हाँ सुनता हूँ, जेसे दूरपर समुद्रकी लहरोका अस्पष्ट शब्द 
सुन पड़ रहा है । 

व्यास---उसका मतलब समझते हो ? 

भीष्म---जरा भी नहीं । 

व्यास---फिर मन लगाकर सुनो । 

भीष्न--सुन रहा हूँ । 

व्यास---सुनों देवव्त, वह महा संगीत गूँज रहा है कि “ दूस- 
रौके लिए स्वार्थका त्याग ही सब घमीकी जड़ है। ” 

भीष्म---त्याग रः! 

व्यास---हाँ त्याग । देवताके चरणोमे हँसते हँसेत अपने सुखका 
बलिदान । यही परम धम है । यही सनातन घर है। ओर जितने धमे 
हैं, सब इसीकी सन्‍्तान हैं । 

भीष्म--देवताके चरणाम अपने सुखका बलिदान ? 

व्यास---हाँ, देवताके चरणोमें अपने सुखका बलिदान-यहा महा- 
धमे है । 

भीष्म---ओर वह देवता कौन है ! 

व्यास---मनुष्य | 

भीष्म---मनुष्य अपने सुखका बलिदान क्यो केर ! 

व्यास---परम सुख---संबसे बड़ा सुख--पानेके लिए । 

भीष्म--प्रभू, वह सुख क्‍या है ! 

व्यास---विवेककी 'जयथ्वनि, आत्माका सन्तोष, मनुष्यका आशी- 
बोद-यही वह महासुख हे । स्वार्थ-त्यागसे मिलनेवाढी परम शान्ति ही 
.. यह महासुख है । इसके आंगे स्वार्-सेद्धिका साधारण सुख फीका पड़ 
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> हा एकता व लि लकत 

. जाता है। बैसे ही फीका पड़ जाता है, जैसे सूथका उदय होने पर 

*  चन्‍्द्रमाका बिंब | स्वार्थेके बलिदानसे मनुष्यकी जय होती है--सम्यता 
आगे बढ़ती है । सम्यताका सार अंश यही है । इस महान्‌ उद्देश्यके 
लिए अपने कतेव्यका पालन करनेमे ही महासुख है देवत्रत । 

भीष्म---समझ रहा हूँ प्रभू । 

५ व्यास---मनको स्थिर करके इस मन्त्रका जप करो। धीरे धीरे 
स्पष्ट---खूब ही स्पष्ट---यह संगीत छुन पड़ेगा | यह वह संगीत है 
जिसमे सारी प्रथ्वीके सब संगीत सम्मिलित हा. मस्वरसे बज उठते 
हैं। यह वह साम-गान है, जो मधुर वंशीके शी आरंभ होकर प्रब॒ल 
अगनादके रूपम समाप्त होता है |-मन्त्रका जप करे | 

भीष्म---जो आज्ञा मुनिवर । 








< ( दोनोंका अस्थान ) 


द्‌ हि! डर्यु 
है 
३ 40 
दूसरा दृश्य / 
स्थान--नर्मदाका एक खेवा-घाट 
[ धावर-राजकी कन्या सत्यवती अकेली टहल रहीं है ] 
सत्यवती--सूये अस्त हो गये,---परदेसीके हृदय-पट्म बाल्य- 
स्पृतिके समान, धीरे धीरे सेकड़ों चमकीले नक्षत्र एक एक करके आका- 
: शाम प्रकट होते जा रहे हैं | आज उसी झोभापूणे सन्ध्याकालकी याद 
| जा रही है,---यमुनाकेजल्म मैं अकेली नावपर बैठी थी । एक श्यामवर्धष 
: छंने डालडोलवाले ऋषिने किनारेपर आकर कहा--“सुन्दरी, मुझे उस पारु है 








४ भीष्म-- [ दूसरा 


पहुँचा दो आर उसके बदलेमे आशीबोद लो। ” उनकी लंबी दाढीके 
सफेद बाल हवासे हिल रहे थे---उनके स्वस्से ककूणा और कातरता- 
का भाव प्रकट हो रहा था मैंने नाव ।किनारेसे भभिड़ा दी और ऋषि- 
वरकीा उसपर चढ़ा लिया । नदीके जलम नाव बह चली। में 
तन्‍्मय सी होकर नर्दाके जलमे सन्ध्या-कालकी शोभाका प्रतित्रिंब 
देख रही थी--नदीकी ल्हरोका मधुर शब्द सुन रही थी। एकाएक 
शरीरपर हाथ लगनेसे मेरा वह जागतेका स्वप्त उचट गया। उसके 
बाद एक--- 


; [ साखियोंका प्रवेश ] 

१ सखी--लछेो बहन, मत्स्यगन्धा तो यहाँ हे ! 

२ सखी--और अकेली है। 

३ सखी--चलो सखी, घर चलो। 

४ सखा--घर चले सखी। . 

सत्यवती--मै आती हूँ, तुम चलो । 

१ सखी---यह क्या | हम तुमका इस समय यहाँ अकेले छोड़- 
कर भला जा सकती है ! 

सत्यवता--मैने कह दिया, तुम चले | ( रूखे स्वरसे ) दिक क्यो 
करती हो ! 

२ सखी--यह क्‍यों ! क्रोध क्यों करती हो सखी, हमसे क्‍या 
कसूर हुआ १ 

सत्यवती---( नर्म होकर ) तुमने कुछ कसूर नहीं किया सखियो, 
मेरे इस रूखेपनके लिए मुझे क्षमा करो प्यारी सखिया। ( दाथ जोड़ती दे ) 

३ सखा---यह् क्या करती हो राजकुमारी १ 
... संत्यय ०--सचमुच में तुमसे क्षमाकी प्राथना करती हूँ। 


सक्य |]. पहला अंक ण 


अचक अअरे १ १७०९५७० ५. 
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४ सखी---अच्छा हमने माफ किया। अब घर चलो | 

सत्यव ०---तुम मुझे प्यार करती हो ! 

१ सखी--( दँसकर ) प्यार करती हैं !--कौन कहता है ? 

२ सखी---ध्यार करती हैं १ बिलकुल नहीं---जरा भी नहीं । 

३ सखी---तुमका हम सब दुश्मनकी नजस्से देखती हैं । 

४ सखी---हम प्यार करती हैं या नहीं, यह पूछ रही हे ? 

सत्यवती--मैं सच कहती हूँ, अगर प्यार करती हो, तो अब इस 
पापिनी धावर-कन्यासे घृणा---श्वणा करो । 

१ सखीा---यह तुम क्या कह रही है ? 

सत्यव ०---तुम क्‍या जानती हे कि में कौन हूँ ? 

२ सखी---जानती हँ--सत्यवती हो । 

सत्यव ०---और कुछ जानती हो ?: 

३ सली---तुम धीवर-राजकी कन्या हो ओर तुम्हारे जवानी सदा 
बनी रहेगी | 

सत्य ०---और कुछ जानती हो ? 

४ सखी--बस, ओर ते कुछ नहीं जानतीं । 

सत्य ०----ती फिर तुम कुछ नहीं जानती, और न कभी 
जानोगी |-जाओ प्यारी सखियो, सब घर चली जाओ, में नहीं जाऊँगी। 

१ सखी--क्यों ? 

सत्य ०----यह नहीं बताऊँगी। 

श्‌ सखी----क्याो £. 

सत्य ०---इस “ क्‍यों ? का ठीक उत्तर कभी नहीं पाओगी। 


. जाओ, घर लौट जाओ। मैं नहीं जाऊँगी। मेरे घर-द्वार कुछ 
नहीं हे । । 


६ ५ भीष्म-- [ दूसरा 


१ सखी--एऐ ! तुम रोक क्यों रही हो सखी ? 

सत्य ०---ना ना, तुम जाओ। 

२ सखा---यह क्या ! तुम्हारी यह क्या हालत हे ? 

( सत्यवती चुप रद्दती है ) 

३ सखा--मत्स्यगन्धा, चुप क्‍यों हो ? क्‍या सोच रही हे सखी ! 

४2 सखी---सच तो हे, क्या सोच रही हा सखी 

सत्य ०----कुछ नहीं । 

३ सखी---बताती क्‍यों नहीं हो ! 

सत्य ०--में ख़ुद नहीं जानती, क्‍या सोच रही हूँ । 

३ सखी--बताओगी नहीं सखी £ 

४ सखी--देखती हूँ कि निमेर सुन्दर संबरेके समय दूरके 
इयामरंग पहाड़ोकी ओर तुम टकटकी छगाकर उदास दइश्टिसि बहुत 
देर तक ताका करती हा। एकाएक तुम्हारी दोनों आँखोंसे गम 
आँसुओंकी दो बूँदें, दो जोड़िया बहनोंकी तरह, सहानुभूतिस निकल 
पड़तो हैं । में अक्सर देखती हूँ कि कभी कभी कुछ कहते कहते 
तुम रुक जाती हैे---जैसे बजते हुए सितारका तार एकाएक टूट जाय। 
बोले सखी, तुम्हारा यह कैसा भाव हे £ इसका क्या कारण है ! 

सत्य ०---कुछ नहीं--कुछ नहीं--घर चलो सखियो। कौन था 
मेरा ? कब ? कहाँ ? कुछ नहीं । 

( इसी बीचमें धनुष्य-बराण द्वार्थेंम लिये राजा शान्तनु आकर दूरपर खड़े खड़े 

सब देखते और सुनते हैं । सत्यवती धीरे धीरे सखियोंके साथ 


जाती है ओर शान्तनु खड़े रहते हैं । ) 
[ दो धाँविरोंका प्रवेश ] 


१ धावर---आज कुछ भी हाथ नहीं छूगा । 





र््च्य ] पहला अंक ७ 
२ धीवर---हाँ कुछ भी नहीं छगा। 
१ धीवर---चलो, घर लौट चलें। 





२ धीवर----चलो । 
१ धीवर--अच्छा क्योंजी, यह रात है या दिन £ 
२ धीवर---रात है। 


१ धीवर---तो फिर अँधेरा क्‍यों नहीं है ! 

२ धीवर--देखते नहीं, चौँद निकला हे । 

१ धीवर--ठीक है । लेकिन यह चौंद कैसा भयानक हे 
मानो जल रहा है । 

२ धीवर---सच कहते हो |---ओह इसकी ओर तो देखा 
नहीं जाता ! 


१ घीवर---अच्छा, बताओ भाई, चौंदसे अधिक उपकार होता 
है, या सूर्यसे 


२ धीवर---सूयेसे । 

१ धीवर---ओरे दूर हो ! 

२ धीवर---क्यो 

१ धीवर---चौंदसे अधिक उपकार होता हे । 
२ धीवर--कैसे ! 


१ धीवर---ओरे देखते नहीं हो भाई, चौंद न होता तो बड़ा बिकट 
अंधेरा हता | चाँद ही तो अँधेश रातंमं उजियाछा करता है | 
२ धीवर--ओर सूये ? 
रे धीवर---त्रह्व तो दिनका उजियाछा करता द्वै। दिनको तो 
सूर्यकी जरूरत ही नहीं हे 
: २ धीवर---तुमने तो खूब सोचा 


८ भीष्म-- [ दुसख 


१ धीवर---सोचते सोचते ही तो दुबला हो गया हैँ । 
( यह धीवर खूब मोटा ताजा था ) 

२ धीवर---सो तो देख ही रहा हूँ। 

१ धीवर---अरे अरे-वह कोन हे! 

२ धीवर---कहाँ ! ह 

१ धीवर---( शान्तनुकी ओर डेंगलीसे दिखाकर ) वह--वह ! 

२ धीवर---आदमी है। 

१ धावर---जीता है ! 

२ धावर---नहीं रे, मर गया है। 

१ धीवर--केसे जाना ? 

२ धविर--बिल्कुल हिलता डुलता नहीं हे। जीता आदमी तो 
हिलता ड्लता है । 

१ धीवर--ओर मरा आदमी शायद ताड़के पेड़की तरह सीधा 
खड़ा रहता है * 

२ धीवर--यह भी सच है | तब तो-गड्बड़झालेम डाल दिया ! 

१ धीवर--बहुत बड़े गड़बड़झांलेम | इसका सुल्झना सहज 
नहीं है । 

२ धीवर--कैसे सुलझेगा |-अगर यह आदमी जीता हे, तो फिर 
हिलता डुल्ता क्यो नहीं ! 

१ धीवर--किसने इसे न हिलने-डुलनेके लिए अपने सिरकी कसम 
ईंखाई है ! 

२ धीवर---और अगर मर ही गयाहै, तो फिर स्वैंगकी तरह या खड़ा 
केसे है ? ऐसा तो कभी देखा नहीं | 

' १ घीवर---हाँ, याद तो नहीं पड़ता कि कभी ऐसा देखा हे-। 
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२ धीवर--यह्द संदेह दूर केसे हो !# 

१ धीवर--दूर होते तो नहीं देख पड़ता । 

२ धीवर---अच्छा, इसी आदमीसे पूछा जाय ते। केसा ! 

१ धावर--( चिन्तित भावसे ) हॉ---यह तो कुछ ठीक जान 
पड़ता है । 

१ धीवर---तो चले पूछे । 

( दोनों शान्तनुके पास जाते हैं । ) 

१ धीवर---एजी | एजी ! 

२ धीवर---ओ भले आदमी ! 

१ धीवर--बोलछता भी नहीं है ! 

धीवर---तो फिर मर ही गया होगा ! 

१ धीवर--तो यही क्‍यों नहीं कह देता कि मे मर गया हूँ। 
हम निश्चिन्‍्त होकर अपने घर चले जायें। . 

२ धीवर---ना, गड़बड़झाला जेसेका तेसा बना रहा । चलो घर चलें। 

( देनोंका प्रस्थान ) 

शान्तनु---बरसातकी बढ़ी हुई नदी अपने दोनो किनारोंको छापकर 
'घेगसे बही जा रही है। शरद ऋतुका पूण चन्द्रमा उदय हो आया है। 
कोकाबेलीके उज्ज्वल फूछ खिल रहे है । कोई त्रुटि नहीं हे, कोई कमी 
नहीं है । यह रूपराशि माघुरीके .उत्सवकी पूरी तैयारी है । इस रूपके 
बणनकी निष्फल चेष्टाम भाषा चुप रह जाती है |---यह रूप अपूब 
'है। यह स्वगेकी ज्योति ओर विश्वका विस्मय है | अभी तक तो में 
-तनन्‍्मय हो रहा था, कुछ साचनेकी शाक्ते ही न थी। अब धीरे धीर 
८ - सोचनेकी शाक्ति छोटी आ रही है। यह छुन्दरी कौन है ? क्रिसीकी कन्या 








न 
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है ? इसका घर कहाँ हे ?-इधर ही तो शायद गंइ है ! इसके 
रहनेकी जगहका पता मुझे कौन बतावेगा ! 
[ माधवका प्रवेश ] 

माधघव---चले में बताऊँगा |--यह क्‍या ! तनिक और होता. 
तो आही गई थी। 

शान्तनु--कक्‍्या ? 

माधव--मूच्छो और क्या ? मैं बोला, और तुम ऐसे चौके, जैसे 
वज्नपात हुआ हो | 

शान्तनु--नहीं नहीं । कया खबर हे मित्र ? 

माघव--म्रग भाग गया | 

शान्‍्तनु---भाग जाने दो | लेकिन---अपूर्व सुन्दरी है ! 

माघव--कौन !? 

शान्तनु-- एक जवान औरत | अबतक मैं सन्नाटेमे आकर--- 

माधव---ओह समझ गया । शिकार करने आकर तुम ख़ुद काम- 
देवका शिकार बन गये | कामदेवके वाणका निशाना बन चुके । 
... शान्तनु--ओह ! 

माधव--बड़ी बेचेनी हे ! बड़ी बेचेनी है ! प्राण निकले जा रहे 
डैं--.ब नहीं बच सकते--इसी तरह न ! 

शान्तनु--मित्र,--- 

माधव---लेकिन वह धीवरकी लड्डकी है । 

शान्तनु---तुमने देखी है ? 

माधव--देखी हे । 

शान्तनु---फिर एक बार दिखा सकते हो ? 

माधव---देखकर क्या करोगे १ 
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शान्तनु--मने उसे अच्छी तरह नहीं देखा मित्र,---और एक बारू 


देखूँगा। 


माधव---समझ गया | चले, इस राहसे चले। 


( दोनोंका प्रस्थान ) 
द तीसरा दृश्य 
स्थान---धीवर-राजके रहनेका घर 
समय--प्रात:काल 


[ घीवर-राज बड़े द्वी क्रोधके भावस टहल रहा दे । 
उसका मन्त्री भी उसके पांछे पीछे है। ] 
धीवर०--मैं खफा हूँ---बहुत ही खफा हूँ । रानीका ही दिमाग 
खराब नहीं है | लेकिन अगर घर भरका--नहीं इतना--नहीं, में 
कल ही राज्य छोड़कर चला जाऊँगा । 
मन्त्री---जी हुजूर---- 
धीवर०--मैं “* जी हुजूर ” नहीं चाहता, काम चाहता हूँ | काम 
अगर नहीं कर सकते, तो चले जाओ। 
मन्त्री---जी---काम करूँगा नहीं तो क्‍या । 
धीवर ०--- तो क्‍या “--सबके मुँहसे यही एक बात सुन पड़ती 
हे--“ तो कया * | मुझ नहीं जान पड़ता, “ तो क्‍या ? में ऐसा क्या 
बिशेष गुण हे । मे--नहीं, में अपनी जान दे दूँगा। 
[ थीवर-राजकी रानीका प्रवेश ] 
!। धी० रानी--दोगे तो दे दो |-ये जान दे देंगे ! जान दे देना 
. । ऐसी ही सहज बात हे न !-जान दे देंगे !-रोज ही तो जान दे देनेकी 
. धमकी देते हो। लेकिन जान देते एक दिन भी न देखा | जान दें 
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देंगे । दे न दो ! दे दो ।--मेरे सामंने जान दो । आज ही जान दे 
दो । अभी | दे दो ।--चुप क्यो हो गंये १ जान दे दो । 

धीवर०--तो दे दूँ १ 

धी० रानी--दे दो। 

धावर०--तो फिर मन्‍्त्री, जान दे दूँ ! दे दूँ ? 

मन्त्री--जी नहीं, ऐसा कोई करता है ! 

धीवर०--केई ऐसा नहीं करता १---सुना रानी, मन्त्री मना कर 
रहा है। नहीं तो में आज निश्चय जान दे देता । 

वी ०रानी--क्ये ! (मन्त्रीस ) तुम क्यों मना करते हो ? तुम मना कर- 
नेवाले कोन £ मैं रानी हूँ---मैं हुक्म देती हूँ । मेरे हक्‍्मको दुलूखंते हो ! 
जाओ, में तुमको तुम्हारे कामस्छ बरतरफ करती हूँ । 

धीवर ०--कैसे !--मनन्‍्त्रों न होगा, तो राज्यका काम क्रिस तरह 
लेगा £ 

घी० रानी---बहुत बड़ा भारी राज्य हे न तुम्हारा | धीवरोके 
चौधरी हो | बस, इतनेहीसे राजा हे। गये ! राज्य---एक गाँव ओर 
नदीका आधा हिस्सा, यही तो राज्य है न £ नदी या तालाबमें जारू 
डालकर मछली पकड़ना--बस यहीं तो राज-काज हे ? लगे डरवाने कि 
“ राज्यका काम किस तरह चलेगा ? ” राज्यका काम मैं चलाऊँगी | 
तुम जान दे दो। 

धीवर०---तुम्होरे कहनेसे दे दूँ ?--रानी, भीतर जाओ ! 

धी० रानी---ओ जलूमुँहे ! ओ अभागे ! इस मन्त्रीके सामने 
अपना रौब दिखा रहा था--जान॑ देनेकी धमका रहा था !--हैं रानी 
हूं, मेरी बातको दुल्खता है ! ओरे धू्त॑ निगोड़े-- ह । 

धीवर०---छी छी छी ! बेहूदा--बिलकुल बेहंदा--रानी ! 
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* धी० रानी--निकऊ---निकल घरसे | नहीं तो-- 
घधीवर ०---नहीं ती---क्या करोरगी ! 
, धा० रानी--नहीं ते झाड़ू मारकर निकाहूँगी । 
घधीवर ०---झाडू मारकर निकालोगी ? 
घधी० रानी--झाड्ू मौरकर निकाूँगी। 
धीवर ०---क्या, झाड्ू मारकर निकालेगी ? 
धी> रानी--हाँ हैँ, झाड़ू मारकर निकाहूँगी । 
धीवर ०---भला किसीने सुना हे कि किसी देशकी रानीने कभी उस 
देशके राजाको झाड्टू मारकर निकाला है !---मन्त्री, तुमने सुना है ? 
... मन्त्री--जी नहीं । 
धी०. रानी--अच्छा तो -अब देख ले | ( प्रस्थान )' 
मन्त्री---राजासाहब, खिसक जाइए । अभी समय हे, पहलेहीसे 
खिसक जाइए । रानी बहुत खफा हैं ! 


धीवर ०---क्या ! में राजा हूँ। राजा होकर एक औरतके डरसे खिसक 
जाऊँगा---भाग जाऊँगा ? कभी नहीं। अरे कोई है? मेरी कमान और तीर 
तो ले आ। और-. 

मन्त्री---कुछ न कर सकिएगा-कढता हूँ खिसक जाइए । कुछ न 
कर सकिएगा। 

घीवर ०--ऐसी बात है ! 

. मन्त्री---कह तो रहा हूँ, बस खिसक जाइए । 

घीवर ० ---अच्छा, जत्र तुम कह रहे हो और तुम मेरे मन्त्री हो, 

तत्र तुम्हारा कहा न टाढूँगा | ( जाना चाहता है ) 
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१४ भीष्म-- ( तीखरी. 
[ शान्तनु और माधवका प्रवेश ] 

माधव---यही शायद धीवर-राज हे !-महाशय, आप ही क्या यहाँके 
रशजा हैं ? 

घीवर ०---नहीं ते क्या तुम राजा हो ? देखा---तुम लोग खबर 
दिये बिना---इस तरह मेरे पास आकर खंडे हो गये ! ओर फिर 
एकदम आकर पूछने लंगे---' महाशय, आप हो क्या यहाँके राजा है ?” 
यह्द तुम्हारा कैसा बतोवा है ? जानते हो, मेरे पास जो लोग आंते हैं, 
वे क्‍या करते हैं ? 

माधव---जी नहीं, सो तो नहीं जानता । 

धीवर ०---वे छोग पहले इस मन्त्रीके फुफेरे सालेको भेट भेजते हैं । 

माधव---जी, फुफेरे सालेको -.- 

धीवर ०--हाँ, फुफेरे सालेका | उसके बाद मन्त्रैकि मोसेरे भाईके 
झझुरके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं । 

माधव---बापरे ! इतना अदब कायदा हे ! 

धीवर ०--मैं राजा हूँ ।--क्‍्यों मन्‍्त्री 

मन्त्री---जी राजासाहब | 

माधव---इस बातको कोन नहीं मानता ! 

धीवर ०---मानते हो ! 

माधघव---खैर मान लिया । 

धीवर ०---इस “ खेर ” के क्‍या माने १--मन्त्री ! 

मन्त्री--जी--इस “ खेर ? का मतलब तो में भी अच्छी तरह 
नहीं समझा। 

धीवर ०--यहाँ। “ खेर-फेर ” कहनेसे काम नहीं चलेगा। मैं राजा 
हूँ, अब कहो, क्‍या कहना चाहते हो ! 
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माधव---अब में यह कट्दना चाहता हूँ कि--मेरे प्योरे मित्र-- 
ये अथोत इनके मदनने बाण मारे हैं | इसीसे ये तड़प रहे हैं । 

वर ०---मदन कौन : मन्त्री, यह मदन कोन द्वे १ उसने इस 
बेचारे भले आदमीके वाण क्‍यों मोरे # उसे पकड़कर के आओ--में 
इस मामलेका विचार करूँगा । उसने वाण क्‍यों मोरे ? 

माधवे---खुनता है ---आपके एक लड़की है | यह बात क्‍या सच है ? 

धीवर ०---हाँ छड़की तो हे। 

माधव--मेरे इन प्योरे मित्रने उसे देखा है | यही इनका अपराध 
है । इसी अपराधके कारण मदनने इनके वाण मारे हैं। राजा साहब 
आप इस मामलेका विचार कीजिए । 

धीवर०---जरूर करूँगा । मेरी लड़कीको इन्होंने देखा हे, तो में 
इनके वाण मारूँगा। मदन क्‍यों मारेगा !---मन्त्री ! 

मन्त्री---ठीक ते हे राजासाहब | 

घधीवर ०---मदन क्या इसी तरह वाण मारता फिरता है ? 

माधव---जी राजासाहब, उसका धंधा ही यही है ! 

धीवर ०---धंधा कैसा ! 

माधव---यही, अगर किसीका चेहरा सुन्दर हो, गठन कुछ 
निराली हो और व्याकरणंके हिसाबसे अगर वह ख्रीकिंग हो, तो थे 
लोग---अथीत्‌ इन छोगोंकी भूख-प्यास हर जाती है, रातको इन्हें मांद 
नहीं आती, दिन-रात इनके ऊपर पंखेकी हवा करनी पड़ती है, 
कलेजा मुँहके आने छगता हे, इनकी हर घड़ी “ हाय हाय ” करते 
बीतती है ! 

धीवर ०--क्‍्यो £ 





श्द् भीष्म-- [ तीसरा 


माधव---मदन वाण मारता हे | 

धांवर ०--वहीं ते। ! मन्‍्त्री, इस बारेम॑ तुम क्या सलाह देते हो £ 

मन्त्रा---जी, आप जो मुनसित्र समझे । 

माधव--आपके मन्त्री तो बड़े चतुर देख पड़ते हैं । मुझे तो नहीं 
माद्म कि ऐसा मुठायम ओर सहज मन्‍्त्री ओर किसी राजाकों नसीत्र 
हुआ हो | सलाह देनेमे तो साक्षात्‌ बृहस्पति ही हे ! 

धीवर ०---खूब बूढ़ा आदमी है 

माधघव---इसीसे इतनी बुद्धि हें ! 
धीवर ०---मन्त्री, इस मदनके पकड़ लाओ । में विचार करूँगा | 
माधघव---अजी मदनके कोइ पकड़ नहीं सकता । यही ते कठि- 


नाई हे । 
धीवर ०---काई पकड़ नहीं सकता ! 
माधव---नहीं ! 


घधीवर ०--तो किर उपाय क्‍या है ! 
माधव--आप अगर इनके साथ अपनी लड़कीका ब्याह कर देनेके 
लिए राजी हो, तो अबकी बार ये मदनके हाथसे छुटकारा पा सकते हैं। 
धीवर ०--ब्याह ! 
माघव---ब्याहकी जरूरत तो नहीं थी; लेकिन इनका यह न जाने 
कैसा कुसंस्कार है | इस जगह॒पर इनमें जरा कविताकी कमी है। आप 
ब्याह कर देनेके छिए राजी हैं 
धीवर ०--मन्त्री ! 
मन्त्री---आपके मित्रके साथ हमोरे राजासाहबकों अपनी छड़कीकां 
ब्याह कर देना होगा १ 
माधव---बस बस, आपने ठीक समझ छिया। |] 
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मन्त्री---अब सवाल यह है के आपके मित्र हैं कोन ? 
( घावर-राज सिर दिलाता हुआ मन-द्वी-मन मन्त्रीकी बुद्धिका सराइता दे ) 


अभी हल किये देता हूँ। मेरे मित्र हैं 





हस्तिनापुरके राजा | 
मन्त्री---( आशयंसे ) हस्तिनापुरके राजा ! 
माधव---जी हाँ । 
मन्त्री---हस्तिनापुरके महाराज १ 
माधव---हां साहब, हाँ । 
मन्त्री---महाराज शान्तनु £ 
मावव---बरैल्कुल ठीक । 
मन्त्री---( धंवर-राजसे ) सिहासनसे उठ बेठिए---सिंहासनसे उठ 
बैठिए । 
धीवर ०---क्यो £ क्‍्ये ? सिहासनसे क्‍यें। उह्०ँ ! 
 मन्त्री---पहले उठ बेठिए, फिर कुछ कहिएगा । नहीं तो 
धीवर ०---नहीं तो क्‍या ? 
मन्त्री---नहीं ते। बस राज्य गया समझिए । 
धीचर ०--९ ! एं |-सचमुच, नहीं तो राज्य गया? ( कुछ उठकर ) 
: नहीं तो राज्य गया ! 
मन्त्री---उठिए ! 
( घीवर-राज थिंहासनंस उठकर खड़ा द्वे जाता है । ) 
। मन्त्री---महाराज हस्तिनापुरनरेश, हमारा जन्म आज सफल हुआ। 
आप इस पसिदासनको ग्रहण कीजिए । 
घीवर ०---( आश्चर्यस ) सिंहासनकी ग्रहण कीजिए ? यह क्‍या 4 
। 





१८ “ भीष्य-- [ तीखरा 


शान्तनु--इसकी जरूरत नहीं है | धीवर-राज, आप सिंहासनपर 
बोठिए । 

धीवर ०---( घबराये हुए भावसे ) मन्त्री । वन 

मन्त्री---वैठिए, महाराज खुद आज्ञा दे रहे है-बैठ जाडए । 

( धीबर-राज बैठ जाता है ) 
माधव---अब हमारी प्रार्थना ? 
घीवर ०---मन्त्री ! 
( मन्‍्त्री धीवर-राजके कानमें कुछ कद्दता हैं ) 
घीवर ०----जरूर---महाराज, में अभी आता हूं । 
( मन्त्री ओर धीवर-राजका प्रस्थान ) 

माधव---जान पड़ता हे, धीवर-राज अपनी ख्रीसे सलाह करने गया 
है | महाराज, इस गँवार उजड़को देखकर भी क्या इसकी कन्याके साथ 
ब्याह करनेका आपका जी चाहता हे ! 

शान्तनु--लेकिन हम छोगोंकी यह पता लगा 6 कि वह सुन्दरी 
इस धीवरकी कन्या नहीं हैं | 

माघव---इसकी पाली हुई कन्या तो हे ! इस असम्यसे उसेने शिक्षा 
तो पाई है ! 

शान्तनु---खुना है, वह किसी ऋषिके वरदानसे अनन्त-योवना है--- 
उसकी जवानी सदा बनी रहेगी । वह समझदार और बुद्धिमती भी हे। 

माधव---हाँ, यह ठीक है । पर मुझे देख पड़ता है, ऋषिके इस 
बरदानका कुछ गुप्त रहस्य भी है। इस प्रकारकी अज्ञातकुलशीलाके 
साथ ब्याह करना युक्ति-संगत नहं। हो सकत! महाराज । 

शान्तनु--मित्र, मुझे यह सब सोचनेका अवकाश नहीं हैं। में उसे 
चाहता हूँ । 
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[ घीवर-राज और उसके मन्‍्त्रीका फिर प्रवेश ] 
माघव---रानीने क्‍या निश्चय किया ? 
धीवर०---रानीने क्‍यों ! 
मन्त्री---महाराजके कोई पुत्र मौजूद है ! 
माधब्र--बेशक | 
मम्त्री--बही तो ! 
माधब---* वही ते ? क्‍या ! 
मन्त्री----राजासाहब, वही तो ! 
धीवर ०७---वही तो 
माधव----राजासाहब, यह ब्याह कर देना क्या आपको मंजूर है १ 
घोवर ७---- वही तो | 
माघव---ते नामंजूर हे ? 
घीवर७---बहीं तो !---क्यो मन्त्री £ 


मन्त्री---वढी तो | 
धीवर ०---वही तो। 


माघव---मंजूर है या नामंजूर ? 
मन्त्री---बही तो । 


घीवर #-वही तो। 
माधव---एक जवाब दीजिए । 
घीवर ०--वही तो। 


मुधाव--यही क्या तुम्हारा आखरी जत्राब है ?---बस “ वही तो ! ? 
धावर ०-.मन्त्री । | 

( मन्त्री घीवर-राजके कानमें कुछ कद्दता दे । ) 
धीवर ०----घुनो, मेरी यह जिद हे कि ग्राण रहें चाहे जाय, मेरो 
5छड़कीका छड़का ही बादके राजा हो | इस शतैपर क्या महाराजका 


२० भीष्म--- [ तीसरा 


ब्याह करना मंजूर है ?---सीधीसी बात है। मन्त्री, कहो---समझा- 
कर कहो | | 

मन्त्री--महाराज, हमोरे राजासाहबकी यह प्रतिज्ञा है कि महा- 
राजंके बाद इस कन्याके पेट्से पेदा हुआ लड़का ही हस्तिनापुरकी 
गद्दीका राजा हे | इसपर क्‍या आप राजी हैं ? 

शान्तनु---नहीं---सो--केसे होगा हमारा बड़ा छड़का मौजूद हे । 

मन्त्री---तो फिर महाराज शान्तनु, यह ब्याह नहीं हो संकेगा। 

शान्‍्तनु---यही क्या तुम्हारे राजाका स्थिर संकल्प है ? 

धघीवर ०---हॉ---यही---मेरा क्यो मन्‍न्त्री---स्थिर संक---अभी 
क्या कहा था 

माधघव---संकल्प । चलिए महाराज | क्‍या “--आप क्‍या सोच 
रहे हैं ? है 

शान्तनु--धीवरराज, आपकी मर्जीक खिलाफ में आपंकी कन्यासे 
ब्याह नहीं करना चाहता | कुँआरी कन्यापर पिताका अधिकार होता 
है | धीवर-राज, तो फिर जाता हूँ ।---आओ मित्र। 

( शान्तनु और माधवका प्रस्थान ) 

घीवर ०---मन्त्री ! 

मन्त्री---जी। 

धीवर ०---मुंझे भीतर छे चछकर बिछोनेपर छिटा दो । लेट रहैं। 
नहीं तो---नहीं तो--- 

मन्त्री--नहीं तो £ 

धीवर ०---नहीं तो शायद यहीं आँखे कद हो जायँँगी, दन्त-कपाट 
'छंग जायँंगे। 








( मन्त्री लेकर जाता है ) 


झऋसण) पद्दला अंछ ३१ 
चोथा दृश्य 
2३. स्थान--दृस्तिनापुरके महलका एक द्विघ्सा 


समय--प्रात:कार 
[ भीष्म अकेले एक खंभेसे पीठ लगाये खड़े दे ] 


भीष्म---पराये हितके लिए अपने स्वाथेका त्याग ही सब धमाकी 
जड़ है | व्यासदेवका बताया वही मधुर संगीत निरन्तर अन्तःकरणंमें 
घ्यनित हुआ करता है | वह धोरे धोरे हृदयम शक्तिको जमा करता 
छुआ, नदीका कल-नाद जैसे बहियाके गंभीर शब्दका रूप घारण कर- 
ता हुआ सुन पड़े, वेसे सुन पड़ रहा है । 

[ आप ई। आप बड़बड़ाते हुए माधवका प्रवेश ] 

माधव---इसीको कहते ह-““घरका खाकर वनके ढोर चराना। ”! 
अरे, वह सुन्दरी हे तो तुम्हारा क्या *--- 

भीष्म---चाचा, आप आप-ही-आप क्‍या कह रहे हैं ? 

माधव---( जैसे सुना द्वी नहीं ) उसंके लिए न तुम खांते हो--न 
पीते हो; न आँखाम नींद है---न और कोई चिन्ता है; दिन दिन गिर- 
गिटके समान दुबले होते चले जा रहे हो---इस लिए कि वह्द सुन्दरी 
है। अरे भाई, वह सुन्दरी है तो इसमें तुम्हारा क्या ! 

भीष्म---कोन सुन्दरी है ! 

माधव---( उसी भावसे ) उसी दिनसे मुरझाये जा रहे हैं। 

भीष्म---कोन १ _ 

माघव---और कोन ? तुम्हारे बाप |--ए छो! कहीं दिया। 

भीष्म---हों चाचाजी, पिताजीको क्‍या है| गया है ? 

माधव---कहदी दूँ | और कबतक दबा रक्खूँगा ! आग कब्रतक 
दबी रह सकती है ! राज्यमं अशान्ति हे, घरमे अशाम्ति है और 
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जाड़ेके दिनामें ख़ुछी छतपर लेटने, चन्द्रमाका तरफ देखने और लंबी 

लेबी सँसे लेनेसे हो गया है राजाको यक्ष्माकाश ( तपेदिक ) | क्यो £ 

इस लिए कि---उसका चेहरा अच्छा हे---वह सुन्दरी है---और-- 

ओर कहनेसे मतलब क्‍या ! । 
भीष्म---( आम्रहके भावत्े ) चाचा, कहिए तो, पिताजीकी यह 

दशा क्यों हुई है ? आप जानेते हैं ? 
माघव 
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अरे--जानता क्यों नहीं, सब जानता हूँ। 

भीष्म---तो बताइए न । मैं उनसे इसका कारण पूछता हूँ, तो बे 
कुछ उत्तर ही नहीं देते है। 

माघव---यही तो बात है । इधर तो हस्तिनापुरके राजा--भारत- 
के सम्राट्‌ हैं, लेकिन उधर बेचारे बहुत सीधे और आवश्यकतासे 
अधिक शरमीले हैं। 

भीष्म---क्या हुआ है, बताइए न ? पिताजी धीरे धीरे पीले दुबले 
ओर उदास क्‍यों होते जांते हैं ? 

माधव---इसका कारण बस वही सुन्दरी हे । 

भोष्म--कोन सुन्दर ? 

माघव---कौन क्‍या ? एक धीवरकी लड़की है | हाँ सुन्दरी जरूर 
हे-लेकिन उसके शरीरसे मछलीकी गन्ध निकलती है। उसीसे 
ब्याह करनेके लिए राजा पागल हो रहे हँ---वज़मूख हैं । 

भीष्म---तो फिर पिताजी उससे ब्याह क्‍यों नहीं कर लेते ? 

माधव---यह भी उनका एक भलमंप्तीका कुसंस्कार हे | क्षत्रिय 
राजाधिराज हो---इचछा हुई है---तरवार खींच छो---इच्छा पूरी कर लो। 
सो न करके उल्टे कन्याके पिताके पेरों पड़ना भर बाकी रहने दिया। 
मैँ साथ न होता तो शायद वह भी बाकी न रहता-पैरों भी पड़ जांवे | 
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भीष्म | 
धीवरोंका चौधरी है ! धीवर-राज 
है ! माछूम नहीं यह “ राजा * की पदवी उसे किसने दी हे । 
भीष्म---तो लड़कीका बाप क्‍या पिताजीके साथ अपनी लड़का- 
का ब्याह करनेको राजा नही है £ 
'देखनेसे तो नहीं ही जान पड़ा (---उसेने कहा कि उस 
लड़कीके जो लड़का होगा वही राजगद्दी पाबेगा, यह प्रतिज्ञा अगर 
महाराज कर सके, तो वह उनके साथ अपनी लड़कीका ब्याह कर 
सकता है । 
भीष्म---पिताजी इसपर राजी नहीं हुए £ 














तुमकी, राजा न बनाकर--राजा बनावेंगे एक धीवर-कन्याके लड़केकी 

_ जिसके शरीरसे मछलीकी गन्ध आती हे ! जाऊँ वेयको ले आउऊँ। 

जान पड़ता हे, महाराज बहुत दिन जियंगे नहीं । मुझ तो यही--- 
( प्रस्थान ) 

भीष्म---इतना ही (---हाय पिताजी, तुम मेरे लिए दुःख उठा रहे 

हो ! मेरे लिए रोगी, दीन, मलिन ओर कातर हे रहे हो ! पिताजी, तुम 

नहीं जानते, में तुम्हारे एक इशारेसे असाध्य साधन कर सकता हूँ ! 
मेर प्योर पिता, तुमने अपने मुंहसे यह बात मुझसे क्यों नहीं कही 

इस अधम पुत्रके ऊपर तुम्द्ें इतना स्नेह---इतना स्नेह है |--में भी 

. दिखा दूँगा पिताजी कि मैं इस अथाह स्नेहके अयोग्य नहीं हूँ ।--- 

: इतना दुःख मेरे लिए (---४ तुम्हारे झुखके चरणोम अपन ग्राणाका 

' बलिदान कर सकता हूँ । ( भ्रत्थान ) 


र्छ भीष्म-- [ पाया 
( आकाशरमें महादेव और पाब॑तीका श्रवेश ) ; 
महांदेव---आज मनुष्य-जातिके इतिहासरमें एक नये अध्यायका आरंभ 
हुआ । पाव॑ती, देखे, यह जो लंबे-चौड़े डाछठका, गोरे रंगका, सुन्दर 
युवक चिन्ताम डूबा हुआ खड़ा है, वह संसारकी एक नया गंभीर 
संगीत सुनावेगा |! वह संगीत, जिसे आजतक कभी किसीने नहीं सुना। 
पावेती---कौनसा संगीत प्राणनाथ ! 


महदेव---स्वाथेत्यायका संगीत---यह त्याग सूखी तपस्या, शात्रके 
विचार या धमके प्रचारम ही सीमाबद्ध नहीं है | यह त्याग कर्मके माग- 
मेंसे ढेकर जगतके हितके लिए फैला हुआ है। प्रिये, यह युवक 
त्यागके मन्त्रको वेदवाक्य द्वारा नहीं, जीवन भरके अनुष्ठानके द्वारा 
जगतकी सुनावेगा ! 
पावेती--यह युवक ? इसका नाम ? 
महादेव---देवज़त । 
पावेती---इसका पिता कौन है ? 
महादेव---राजाधिराज शान्तनु । 
पाबंती---इसकी माता कौन है ? 
महादेव--तुम्हारी सोत गंगा । 
पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--धीवर-राजका घर 
समय--प्रात:काल 
[ घीवरराज, मन्त्री और भष्मि खड़े हैं ] 
धीवर ०--ये हस्तिनापुरके राजाके लड़के हैं ? 
मन्त्री---हो, यही हस्तिनापुरके युवराज हैं। 
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धीवर ०---( भीष्मंस्र ) तुम्हारा नाम क्‍या है ! 

भीष्म---देवब्त । 

धीवर०---अच्छा नाम हे । से यहाँ भैया, किस लिए आये हो ! 

भीष्म---आत्म-बलिदान देने । 

घीवर ०---कक्‍या देने ! 

भीष्म---आत्म-बलिदान । 

धीवर ०---यह कौनसी चीज है ?---मन्त्री ! 

मन्त्री---युवराजजी, आप अपनी प्राथना सीधी साथी भाषाम कहिए। 
आप क्‍या चाहते हैं 

भीष्म---धीवर-राजकी कन्याको। 

घीवर ०---मगर तुम तो अभी कहते थे कि न-जाने क्‍या देने 
थाये हो ! 








( मन्त्री धावर-राजके कानमें कुछ कद्दता हद ) 

धीवर ०---तो ये सहज भाषाम क्‍यों नहीं कहते ? तुम्हारा अब 
तक ब्याह नहीं हुआ ! 

भीष्म---में अविवाहित हूँ । 

मन्त्री---अथोत्‌ आपका ब्याह नहीं हुआ । यही ते ? 

भीष्म--हाँ । 

घधीवर ०--मन्त्री, ( अरूग जाकर मन्त्रीसे सलाह करके ) तो तुम्हारे 
साथ ब्याह्द कर देनेसे इस सत्यवतीका लड़का ही तो राजा होगा न 

भीष्म---आप गरती कर रहे हैं धावर-राज, में आपकी कन्यासे 
खुद ब्याह करनेके विचारसे यहाँ नहीं आया | में उन्हें मातृपदके लिए 
ध्रण करने आया हैँ। ' 


२६ भीष्म- [ पाँचवाँ 


धीवर ०---अब ओर यह कया कहा [---मन्त्री, तुम इनके साथ 
बातचीत करो | में इनकी वातको बिल्कुल नहीं समझ पाता | 





कहिए |-“' मातृपदके लिए वरण करने आया हूँ ”” इसके क्या माने ? 

भीष्म ०--में धीवर-राजकी कन्याकोी अपनी माता बनानेके लिए 
माँगने आया हूँ। 

धीवर०--यह आदमी पागरू जान पड़ता है--मन्त्री ! 

मन्त्री--लेकिन युवराज, महाराज शान्तनुके साथ सत्यवतताके ब्याहकी 
निष्फल वातचीत तो एक वार हो चुकी है । 

भीष्म--मन्त्रीजी, से में जानता हूँ । 

मन्त्री---फिर ? 

भीष्म--में उस व्यर्थ प्रार्थनाको लेकर फिर आया हूँ। पिताजी 
इस कन्याके होनेवांले पुत्रकी राज्य देना अस्दीकार कर गये थे, क्यो न £ 
ु गी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं । 

भीष्म--उन्होंने मेरे ही लिए यह बात नहीं स्वॉकार की थी। में 
मद्दाराजका अकेला लड़का हूँ । 

मनन्‍त्री---सो सुन चुका हूँ युवराज । 

भीष्म---अब में उस भ्रस्तावको स्वीकार करता हूँ । 

मन्त्री---मगर महाराज शान्तनुने नामंजूर कर दिया 

भीष्म---उससे क्या बनता-बिगड़ता हे £ राज्यपर दावा मेरा है । 
मे उस दांवेको छोडे देता हूँ । 

मन्त्री-(विस्मयके भावसे) आप राज्य परसे अपना दावा छोड़े देते हैं ? 

भीष्म--हाँ, छोड़े दता हूँ। 








, मन्त्री---अपनी इच्छा ? 
भीष्म---हौं, अपनी इच्छासे । 
घधीवर ०----पागल हैं पागल ! 
मन्त्री--आश्वये है। 
भीष्म---जग्तम कुछ भी आश्वये नहीं है मन्त्रीजी, जो जिस 

कामके कर नहीं सकता, उसे वह आश्चय समझता है । एकके लिए. 

जो कठिन या असाध्य है, वही दूसेरेक लिए. सद्दज हे | इसके सिवा 
किसीके लिए आज जो काठेन है, वही कल सहज हा सकता हे. | 
इसीसे कहता हूँ, जगतम आश्चये कुछ नहीं है । 
मन्त्री---आप, अपने राज्यके दावेको छोड़ देते हैं ? 
भीष्म--हं छोड़े दता हूँ । 
मन्त्री---अच्छे तरह सोचकर देख लिया है युवराज ? मुद्म आया 
| हुआ एक राज्य--जिमपम्त राज्यंके लिए सम्य जातियाँ छड॒मरता हे, 
। आदमी आदमीका खन करता है, भाई भई्दकी हत्या करनेको तेयार हे 
' जाता है, बेटा भी बापका दुर्मन बन जाता हे-उसी राज्यका दावा: 
' क्षाप छोड़े देते हैं. -.एक बार फिर सोचकर देखिए । 
. भीष्म---उसे में मुझमर धूछकी तरह छोड़ देता 
मन्त्री--किस लिए £ 
भीष्म---पिताकी प्रसनताके लिए । 
मन्त्री---इसी समय : 
भीष्म---इसी समय । 
धीवर ०---युवक, तुम्हारा सिर फिर गया है । 
भीष्म---नहीं धीवरराज, मेरा सिर नहीं फिरा । मेरी परीक्षा करा 
छो । आज मुझसे बढ़कर मुस्थ, स्थिरसंकल्प ( अपने इरांदेपर इढ़ ), 
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९८ भीष्म- [ पॉक्कों:. 
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आर व्यवस्थिताचित्त ( होशह॒वासमें ) ओर कोई आदमी इस संछारमे 
हीं है । क्‍ 

धीवर ०---तुम सचमुच राज्य छोडे देते है। १ 

भीष्म---सचमुच छोड़े देता हूँ । 

धीवर ०---कसम खांते हो ! 

भीष्म---कसम खाता हूँ । 

( धावर-राज फिर मन्त्रीसे सलाह करता है ) 

धीवर०---अच्छी बात है ! तो मुझे अब इस ब्याहमे कुछ उद्ध 

नहीं है। 
। [ घीवरकी रानीका प्रवेश ] 

धीवर रानी--उज्ज हैं । 

धीवर ०---क्‍्या उज्ज हे रानी ? 
५. धी० रानी--चुप रहे । में रानी हूँ । में कहती हैं कि अभीतक 
“ मुझे उज़् ह्वे 
. .  भीष्म---क्या ? 

धी० रानी---तुम राज्यपर दावा नहीं कर सकते यह सच हे; | 
डकफिन बादको अगर तुम्हारे छड़के-वांढे राज्यपर दाबा करें ! 

धीवर ०---यह भी ठीक है । 

भीष्म--हाँ, वे कर सकते हे । केकिन उसके छिए में क्‍या कर 
सकता हूँ ! 

धी० रानी---तुम कर सकते हो | तुम अगर अपना ब्याह न करो 
सो वह खटका मिट सकता है |--क्यो मन्त्रीजी ? 

मन्त्री---आपने ठीक कहा रानी साहब, ब्याह ही न करेगे तो 
-लड़के-वांले कहँसे दंगे ! 
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भीष्म---ब्याहका बिंचार भी छोड़ना होगा ? 

मन्त्री---इसके सिवा ओर कोई उपाय नहीं है । 

भीष्म---( अद्धं ख्वगत ) मेरी इतने दिनोंकी संचय की हुई चाह, 
भरी एकान्तमें बढ़ाई गई आशा--वह भी त्याग करनी होगी ! यह तोः 
बहुत ही कठार त्याग है ! ओर उसके ऊपर पिण्ड-तपेणसे हीने हेकर 
अनम्तकालतक पुंनाम नरक निवास करना हैोंगा ! यह काम तो बड़ा 
ही कठोर है ! बड़ा ही कठोर हे ! 

मन्त्री---तो युवराज, आप इस बातपर राजी नहीं हैं ? 

भीष्म--बड़ा कठोर है !|--परन्तु क्या फिर मेरे त्यागका महा- 
ब्रत इस पहली पर्राक्षाके ही धक्केसे चूर हे जायगा ? में क्‍या मनुष्य 
नहीं हूँ ! 
.. धीवर०--तो तुम नामंजूर करते हो ? 

भीष्म----( घुटने टेककर और ऊपरकी ओर हाथ जोड़कर ) स्वगेके देवगण, 
इस हृदयमें बल दो । में तुच्छ मनुष्य हूँ---विषयोम आसक्त और 
दुबेल हूँ । शक्तितीन ओर असहाय हूँ। देवगण, बल दो। इस 
हृदयकी वासनाको निर्देय निष्ठुर भावसे चूर चूर कर दो--पीस डाले ॥ 
सारे अहंकारका दूर कर दो । सब स्वार्थकों भस्म कर दो । ममेस्थलकों 
गहेर अन्धकारसे ढक दो---उसेम प्रकाशकी रेखा भी न रहने पावे ४8 
देवगण, शाक्ति दो । 

धी० रानी--पागल है! पगल ! 

मन्त्री---युवराज, क्या निश्चय किया ? 

भीष्म---( उठकर ) धीवर-राज, मेरी इस दमभरकी दुबेलताकों क्षमा 
करो ।--मन्त्री, निश्चय कर लिया। अपने ब्याहका इरादा भी मैंने 
छोड़ दिया ।. कक 


हक भीष्म- [ छट्ट 


कि बी कक &६८०५२०५२७३०९६०१०६२३४०६८८६८०६२६२६२-६६२६२६२०४-०६२*ू->६ कप टच शक पक न 
3४ ५४७४७) ७५५ अ सी - अर 


घी० रानी--कभी ब्याह नहीं करोग ! 

भीष्म---कभो ब्याह नहीं करूँगा. 

मन्त्री--यही निश्चय है ! | 

भीष्म--यहीो निश्चय है | मैने-अपने कत्तंव्यके चरणाम यह लोक 
ओर परलोक, दानो अपेण कर दिये | आजसे देवब्रत सच्चा संनन्‍्यासी 
है । वासनाकी केंचली उसने छोड दी । सन्देहकी काठी घटा उड़ गई। 
आँधी थम गई । ऊपर केवल स्थिर नाल आकाश हे ओर नीचे उसके 
जचरणाम सागर गंभीर शब्दस गरज रहा हे । 

श्री० रानी---तो कसम खाते है। £ 

भीष्म--मभेरी इस प्रतिज्ञाके साक्षी सब देवता है। 

धी० रानी--मैने कहा था न मन्त्री---यह युवक पागल है ! 

भीष्म---ना, में पागल नहीं हूँ । मेंने पिताका प्रसन्न करके सोरे 
“द्ववॉकी सन्तुष्ट किया है |+--- 


पिता धमे: पिता स्वगेः पिता हि परम तपः । | 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्त सवेदेवताः ॥ 3 अत ६ 


छठा द्श्य 


स्थान--द्॒स्तिनापुरके राजमद्दलका एक हिल्सा 
समय--सन्ध्याकाल 
[ मद्दाराज शान्तनु और उनका खखा माधव ] 


ड्ान्तनु--मेरे लिए देवतब्रतंने संन्यास ले लिया ! 
माधव--देख तो यही रहा हूँ ! 
झान्तनु--आश्चये हे ! 

माधव--बेशक आश्चये है ! 


दद्य ) पद्दला अंक ३१ 
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शान्तनु--मेरा पुत्र इतना उच्चहदय ओर उदार है । पतन्नके गौरवके 
गवषसे आज में फूछा नहीं समाता | 

माधव---लेकिन अपने लिए गवे करनेका अब कुछ नहीं रहा। 

शानन्‍्तनु--मेरे लिए मेरा पुत्र आज ब्रह्मचारी हो गया ! 

माघव---महाराज, इस सत्यके पाशसे अपने पुत्रको छुड़ा दीजिए | 

शान्तनु---किस तरह ? 





शान्तनु---उसे धमच्युत हाना पड़ेगा | 
माधव---क्‍्यों, कुछ उसने तो अपने मनसे आपको पति माना 


नहीं है ? 








माधव---कुछ नहीं होगा । आप बूंढ़े हे! गये हैं ।इस अवस्था यह 
सुन्दरी ख्री लेकर आप क्या करेगे महाराज ! उसका ख्याल छोड़ दीजिए | 

दशान्तनु--किन्तु इस बुढ़ापे मुझे एक स्रीकी जरूरत तो है ही । 
रेोग-पीड़ा आदिके समय मेरी सेवा कौन करेगा ? 





शान्तनु--- उनकी सेवाम स्नेह नहीं हे । 





रहे हैं ? आप बूढ़े हैं, ओर वह, खुनता हूँ, ऋषिके वरदानसे अनन्त- 
यौवन पाये हुए है | यह * कलूम ? नहीं लगेगी। 

शानन्‍्तनु---केसे नहीं £ ख़ुद महादेवके-..- 

माघव----महाराज, इच्छाक्रे अनुकूल युक्तियाँ सदा ही मिक् जाती 
हैं। महाराज, कद्दता हूँ, यह विचार न कीजिएगा। इसका फल बहुत ही 
बुरा होगा। 


श्र भीष्म-- छा 

शान्तनु--मित्र, तुम मेरे * विदूषक हो । मन्त्री नहीं हो । 

माधव--ऐसा मन्त्री संसारंम पेदा ही नहीं हुआ जो इच्छांके 
विरुद्ध महाराजके आंगे सफल युक्ति उपस्थित कर सके, विदूषक तो 
विदूषक ही है | महाराज, कद्दे देता हैं, इसके लिए आपको पीछे 
पछताना पड़ेगा । 

शान्तनु--पछताना पंडेगा तो पछता ढूँगा। 

माधव---ता जाइए । सवेनाशकी राह खुली है, जाइए । 

( क्रोधके भावसे प्रस्थान ) 

शान्तनु--सुन्दरी है ! अपूव सुन्दरी है ! उसका अपनी मुद्दीमें 
पाकर क्‍या छोड सकता हूँ ! माधव तुम नीरस ब्राह्मण ठहरे | 
तुम क्‍या समझो ! 
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[ भीष्मका प्रवेश ] 
शान्तनु--प्यारे पुत्र, तुमने मेरे लिए जन्मभरका ब्रह्मचये ग्रहण 
किया है ! 

भीष्म--पिताकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। 

शान्तनु---तुम्हारी इस भीष्म-प्रतिज्ञके कारण देवाने तुम्दारां 
| नाम भीष्म रक्‍्खा है । और में भी पुत्र, तुम्हारा इस अपूर्व. पितृभ- 
 क्तिके पुरस्कारम तुमके स्वेच्छा-झृत्युका बर देता हैँ । तुम जब चाहोगे, 
तभी तुम्हारा मृत्यु होगा । 
... भीष्म--पिताका आशीषोद शिरोघाये हे । 

( प्रस्थान ) 
( दूसरी ओरसे चिन्तितभावसे शान्तनु भी जाते हैं ) 


नल 





के 
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सातवा द्श्य 
स्थान--कार्शाके राजाका प्रमोद-वन 
समय--सायंकालसे कुछ पहले 
[ काशी -नरेशको कन्या अम्बा एक पेडके नीचे पेड़की डालसे 
झुक़ी हुई खडी है ] 

अम्बा---इस समय केवल उन्हीकी याद आ रही है| इस ठंडी 
घनी छायावाले बरगदके पेड़के नीचे, गंगाके किनारे, पह्वित प्रफु- 
छित प्रक्ृृतिके वसन्तात्सवम उनका वह सुन्दर सोम्य मुख याद आ रहा 
है | हे संसारकी सारी सुन्दरताके सारांश ! इसी कुंज-वनमे, इसी सुन- 
सान एकान्त स्थानमे, तुम पहले पहल मेरी आँखांके आगे ग्रातःकालके 
सूयेके समान उदय हुए थे । तुम्हारा सुन्दर मोरा शरीर, गेरुए बख्नसे 
ढका हुआ था । तुम्हारे दोनों उज्ज्वल नीछ नेत्रामं स्नेह झलक रहा 
था । तुम अतृप्त इश्टिसि एकटक मेरी ओर ताक रहे थे | मैंने चॉककर 
पूछा--“* तुम कोन हो संन्‍्यासी ? ” तुम्हारी वह नीची नजर और 
नम्न उत्तर अबतक मुझे नहीं भूलता । तुमने कह्ा--“ सुन्दरी 
तुम्हारे रूपका भिक्षुक हैँ। ” कोन जानता था. कि तुम भारतके 
भावी सम्राट्‌ है ।---आश्वये है ! मनमें कभी सन्देह भी नहीं हुआ ! 
. वह मनोहर शान्‍्त मूर्ति, वह मन्द मुसकानसे खुहावना सौम्य मुख- 
मण्डल, वह विस्मयपूणे भोली दृष्टि, वह गम्मीर चाल, वह गम्भीर 
स्वर, वह ढंग, ये सब बाते क्‍या ऐसे वेसे घरके लड़के हो सकती 
है !# चन्द्रमा क्या कभी प्ृथ्वीतछम उदय हो सकता है ! 

[ दो सखियोंका प्रवेश ] 
१ सखी---तुम यहाँ खड़ी हो ! 
रु सखी---हम तो खोज-खोजकर हेरान हो गंई। 
है ] 
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३७ भीष्म-- [ सातवाँ 


१.ल्‍ए>जञजधजध७2७ल तल सी बी बी लिीबल जी ी ४तध पच ५४त५तच ७ध ५० ५४६ ५१४८४: ४४४१४४४१७४४७४-४४४४४४४४४४-४४०५ 





अम्बा-- क्यो, मेरी क्या जरूरत है ! 
१ सखी--एक खबर हे । 
अम्बा--क्या खबर है ! 
२ सखी--सुनोगी तो खुश हो जाओगी । 
अम्बा---तो फिर कहे । 
१ सखी--कहे क्‍यों ! 
२ सखी--पहले बताओ, हमें दोगी क्‍या £ 
अम्बा--चीज देखकर उसके दाम लगाये जाते है । 
१ सखी--तो कहे ? 
२ सखी--कह दें ? 
अम्बा---कहो न 
१ सखा--खबर यह हे कि तुम्हारे वे 
२ सखी--चुप---आज यहीं तक। ओर न कहना । 
अम्बा--वे कोन ! 
१ सखी--बताऊँ : 
२ सखी--धीरे! अरी धीरे ! सुनकर सखीको मूच्छो न आ जाय। 
अम्बा--कोन, सुनूँ तो : 
१ सखी-- तुम्होंरे प्राणेश्वर ! 
२ सखी--हस्तिनापुरके युवराज--- 
.._ १ सखी--उन्‍्होंने आकर हमसे पूछा-राजकुमारी कहाँ है ! 
_ २ सखी--हमने कह दिया, बाहरके “ प्रमोद-बन मेहे। 
-सखी--डउसके बाद तुम्हारे प्रियतमने मेरी ओर ताककर 
: जाकर कह दो, मैं उनसे जरा मिलना चाहता हैँ । 
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रक्ष्य ) पद्दला अक ३५ 


२ सखी---उसंके बाद हम चली आइ। 
१ सला--तो फिर अब देर क्यो है ! हम मंगलाचरण 
6 ब्दै 
२ सखा---अच्छी बात है । 
दोनों गाती द्वं-- 
( नाच और गाना ) 
ठुमरी--एकताला । रागिनी टोडी । 
आयो ऋतुराज सजनि, उजियारी रुच्चिर रजनि, 
कुंजन कल-तान मधुर, मुरली कहूँ बाजी ॥ 
डोलत म्ठ॒दु मंद पवन, सिहरि उठत कुंज-भवन, 
कुह-कुह-कुह-ललित-तान, मुखारित वनराजी ॥ 
पहन सखी इयाम वसन, पहन पुष्पमाला। 
चल सखि चल कुंज-भवन, विरह-विधुर वाला ॥ 
चलके करें पुष्प चयन, चलके रखें पुष्प-शयन, 
ऐहें हृदयश फोर, जीवनके साथी ॥ 


को >> 
रू कर। 


जि । 
0 ७| 














१--सखी वे ही हैं । 

अम्बा--कहाँ ? ना, वे नहीं है । 

कहाँ ? कोई नहीं हे । 

अम्बा--फिर यह किसके पेरोंका शब्द था : 

१ सलखी--पेराका शब्द कहां हे ! 

अम्बा---सूखे पत्तोंकी खड़ाखड़ाहट ते। सुन पड़ी थी । 

२ सखी--सच तो यह हे सखी,किे हमने को३ आहट नहीं सुनी । 
अम्बा--मेरा, तो हृदय घड़कने छगा था। 

? सखी---सम्भव हे । 

२ सखी--संगत है । 
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१ सखी--सखी देखो, जरा आँख उठाकर देखो, पूव आकाशमे 
शरद ऋतुका पूणण चन्द्रमा हँस रहा हे । 

२ सखा---आज क्‍या पूना है 

१ सखी--आज शरद-पूनो है । 

२ सखी---ठंडी हवा चल रही ह्े। 

अम्बा--तो भी मेरी नस-नसमें गम खून छहरा रहा है ।--और 
सब सखियाँ कहाँ हैं ? हे 

१ सखा--उनकी जरूरत क्या है! 

२ सखा--प्रेमी और प्रेमिका मिलनेके समय अपने साथियोंका 
साथ रहना पसंद नहीं करते । 

१ सखा--केवल पसंद ही नहीं करते ? वे उनका एक आफत भी 
समझते हैं । 

२ सखा--माने। वे उनसे उनका सुख छीन लंगो, ऐसा समझते 
हैंचलो बहन, चले | 

आम्बा--नहीं जी नहीं, सखियो ! 

9 सखी--नहीं नहीं--जायँगी--नहीं । देखेगी कि प्यासे होटठापर 
शीतल चुम्बनंकी स्निग्ध धारायें केसे बरसती हैं। 

२ सखी--जब कि हमे ख़ुद नसीत्र नहों, तब हम उन्हें देखकर 
क्या करेंगी ?---चल्ञ जी चले । ( दोनों सखियोंका प्रस्थान ) 

अम्बा--पिंडलियाँ क्यों कौंप रही हैँ ? में ऐसी बच्ची तो हूँ नहीं- 
फिर आज भय और सन्देहसे छाती क्यों धड़क रदी है ? 

[ अलक्षित भावसे भीष्मका प्रवेश ] 

। भीष्म--छो वह ते यहीं है ।--दमभर इस छुवर्णेकी प्रति- 
“माको देख ते छू, फिर इसे विस्ट्रतिके जलम विसजेन कर दूँगा । यद्द 





श्द्य ] पहला अंक ३७ 
केसी अपूर्व गरिमा है ! नील निर्मेल आकाश जैसे उज्ञ्यछ उपा हो; 
या जस दूरस्थित सागरकी लहरोका कलू-संगीत हो | इसे त्रिसजन 
करना होगा |---स्वगैके देवगण ! इस हृदयमें बल दो। संदेह ओर 
दुबिधासे कॉपते हुए व्याकुल चित्तको इस समय शान्त करो | देवगण ! 
मुझे इस अभप्नि-परीक्षाके भीतरसे साफ बचाकर निकाल ले चलो | 
अहंकारकी चूर कर दो, प्रढामनका पीस डालो, और सारी प्रतिकूल! 
प्रवृत्तियोंका गला घोट दो--- ( अम्बाके पास जाकर धीमे स्वस्से ) देवि, 
आज में तुम्होरे निकट आया हूँ। 

अम्बा--आओ देवतब्रत, अबतक इस जगह में तुम्हारी ही याद 
कर रही थी---तुम्हारे ही आनेकी राह देख रही थी | आओ प्रियतम ! 

भीष्म---देवि, आज तुम्हारा भिक्षुक तुम्हारे पास आया है---- 

अम्बा--काहेंके भिक्षुक हो तुम देव ? में तुम्हे कोनसी भिक्षा दूँगी? 
अब मेरे पास ओर क्‍या है ? जो कुछ था, सो सब तुम्होंर चरणोंमें 
अपण कर चुकी हूँ---अब कुछ नहीं है । जिस दिन यह सुन्दर 
सोम्य मुख देखा, उसी दिन अपना सब कुछ तुमको अरप॑ण कर 
चुकी | तुम्हीर चरणों यह रूप, यद्द भरी जवानी, यह हृदय--- 

भीष्म--- टहरो-. 

अम्बा---सब अपंण कर चुकी हूँ । उस दिनसे और सब भूल गई 
हुँ---केवल तुम्हारी याद रहती है । तुम्हारी यादमे गर्मके कितने 
ही लम्बे चौड़े दिनौकी में अपनी अत्यन्त गम ठम्बी सँसोंसे ओर भी 
गमे बना चुकी हँ---कितनी ही लम्बी राताम॑ सुनसान आधी रातंके 
अन्धकारकी अपने ऑसुओसे नहला चुकी हूँ । 

भीष्म----मगर, अब वह सब भूल जाओ। 


३८ द भीष्म- [ सातयाँ 


अम्बा--प्राणेश्वर, जिस घड़ी तुमको देखा उसी समय सब मूछ 
गई ! 

भीष्म---नहीं---नहीं, देवि, तुम यह क्‍या कह रही हो £ 

अम्बा---क्यो देवव्रत ? 

भीष्म--देवि, प्रेमकी सब पिछली बातोके। भूल जाओ । और--- 
ओर--देवि, मुझे क्षमा करो--- 

अम्बा--यह केसी पहेली हे ! 

भीष्म--देवि, आज उसप्रेम-पंन्‍्यासी देवव्रतकी भूल जाओ, जो एक 
दिन तुम्होर चरणोके आंगे झुककर उद्ग्रीव, आतुर, सशझू, कम्पित-वक्ष 
और विज्युष्क-अधर हो रहा था | उस देवब्रतकों भूल जाओ, जो एक 
दिन रूपके मन्दिरम तुम्हारा उपासक था--भूखा प्यासा तपा हुआ 
तुम्हारा प्रेमी था, काले राहुके समान, ज्वालामय आग्रेके समान, अन्धी 
आँधीके समान स्वार्थ ही जिसका घमं था। देवि, उस देवब्रतको 
आज भूल जाओ । उसके बदछे आज आंख उठाकर इस नवीन 
सेन्यासी देवव्तकी देखो--जिसका धघममम स्वा्थे-त्याग हैं; जिसका काम 
जन्मभर तक निरन्तर साधना करना हैं; जिसका ब्रत केवल संन्यास 
है; जिसका प्रेम वासनासे उमड़ा हुआ नहीं है, कामस उम्र नहीं हे, 
स्वार्थसे अन्धा नहीं है, “ काम ? के स्पशसे अपतित्र नहीं हे, और 
सुखकी लालसासे तीत्र नहीं है। उसका यह प्रेम उन्मुक्त उदार हे, 
आकाशवी तरह व्याप्त है, समुद्रक्ा तरह स्वच्छ हे, प्रथ्वीकी तरह 
सहनशील है, ग्रातःकालके सूयेकी तरह प्रकाशमान है, माताके स्नेहकी 
तरह शान्‍्त और किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला है, निमेठ है, उसमें 
कोई रुकावट नहीं है । उसी देवब्रतको देखो, तुम्होंर चरणीमें--त्रह 
प्रेमका भिक्षुक नहीं, कृपाका भिक्षुक हे । | 
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कप चर आज की कक जज जी र हज न नजर 


अम्बा---कुछ समझमे नहीं आता ! में जाग रही हूँ १ या सपना 
देख रही हूँ ? कया कद्द रहे हो, कुछ नहीं समझ पाती । क्या तुम मुझे 
 ब्याहनेके लिए नहीं आये राजकुमार ! 

भीष्म--- ठीक समझा तुमने । 

अम्ब्रा--तो फिर तुम यहाँ क्या करने आये है| £ 

भीष्म---इस जन्मभरके लिए तुमसे बिदा होने आया हूँ बहन ! 

अम्बा--बिदा होने ? 

भीष्म---हॉ--जन्मभरके लिए ! अब म॑ फिर इस आनन्दसे उज्ज्वल 
मनोहर, मन्‍्द मुसकानसे सुशोभित आर प्रेममय मुखचन्द्रको नहीं 
देखूगा--इस आवेशपूर्ण, नम्न, सरल, विहल, ओर नाचती हुईं वषोकी 
धाराके समान सुमघुर प्रेममयी वाणीको नहीं सुनूँगा । 

अम्बा--क्यो देवब्रत ? आज ऐसे दारुण वचन क्‍यों कह रहे हो ? 
क्या हुआ देवत्रत £ 

भीष्म--प्रातः:कालकी सुनहढी किरणोसे रज्ञित एक मेघ-महल 
आकार लीन हे| गया हे; एक झद्जार उठनेसे पहले ही थम गई है; 
तुम्हारे चरणोंके नीचे एक सोनेका स्वप्न टूटा हुआ पड़ा हे । 

अम्बा---क्यों ? क्‍यों प्रियतम ! 

भीष्म---तुम्हारे ओर मेरे बीचम एक अग्निका समुद्र गरज रहा हो नलक 

अम्बा--क्यों ? बालो ! बोलो ! | 

| भीष्म--भेरी बहन, मेने सदाके लिए ब्रह्मचयत्रत धारण कर लिया है। 

अम्ब्रा--किस लिए ? 

भीष्म--अपने पिताकी प्रसन्नताके लिए मैने प्रतिज्ञा कर ला है । 
अब इस जन्मंम ब्याह करनेका मुझे अधिकार नहीं रह्य--- 
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अम्बा--निष्ठुर ! निठुर ! जो सच बात है वही क्‍्यें। नहीं कहते ! 
क्यो नहीं कहते कि अब में तुझे प्यार नहीं करता ! 

भीष्म--प्यार करता हूँ । बहुत ही प्यार करता हूँ। अपने प्रात . 
भी बढ़कर प्यार करता हूँ, लेकिन कत्तेग्यसे बढ़कर नहीं। बस बहने, 
-अब मुझे बिदा करो। | 

अम्बा--देवब्त ! ( रोने लगती है ) 

भीष्म---देवि, अपने नेत्रोके नारमे मेरे कत्तेव्यको न बढ़ा देना। 
इन आँसुअंसे मेरी जीवनभरकी शान्तिको बहा दो--बीते हुए समयके 
सुखकी स्मृतिको बहा दो--इस लेक और परलेकको बहा दो, सर्ब॑ 
कुछ बहा दो; कंवल मेरी प्रतिज्ञाकों मत बहाना |--इन आऑसुआके 
उच्छास-पूणे सागरम ओर सब नष्टश्रष्ट हेकर डूब जाय--बढ जाय, 
केवल मेरा कत्तेग्य पहाड़की तरह गवेके साथ ऊँचा छपिर किये खड़ा 
रहे ।---तो मेरी ग्राणोंसे प्यारी बहन, अब मुझे जानेकी आज्ञा दो। 

अम्बा---ना ना--जाना नहीं ! 

भीष्म--देवव्रत ! अपनेंको सँभाल ! हृदय दृढ़ कर (--बहन--- 
जाता हूँ । 

अम्बा---प्रियतम, जाना नहीं ! 

भीष्म---आऔँखौपर घने गहरे अन्धकारका परदासा पड़ता जा रहा 
हे ।--कुछ भी नहीं देख पड़ता |--है कत्तेव्य ! मुझे राह दिखा | इस 
आँधीम तेरा प्रकाश न बुझने पांवे ।---भाग भाग देवब्रत । देवि, तो 
बस अब यही अंतिम भेट है ! 

अम्बा--जाना नहीं ! जाना नहीं ! 

भीष्म---तो फ़िर बहन, बिदा होता हूँ। 


ड्श्य ] पहला अंक ७१ 


ही आओ आओ आओ 


अम्बा---में तुमसे प्राथना करती हँ--जाओ मत। 
भीष्म---नहीं बहन, जाने दो ।---जाता हूँ । 
अम्बा--में तुम्हारे पेरों पड़ती हूँ । 
भीष्म--मेरा कहा मानो ।--जाता हूँ । 
अम्बा--मेरे हृदयेश्वर । ( लिपट जानेके लिए आगे बढ़ती द्वै ) 
भीष्म---नहों ।--जाता हूँ । ( प्रस्थान ) 

( अम्बा मूर्च्छित होकर घरतीपर गिर बड़ती है ) 





दूसरा अह 





पहला दव्श्य 
स्थान--शान्तनुका शयन-गृद्द 
समय--रात 
[ शान्तनु बैठे ओर सत्यवती खड़ी है ] 
शान्तनु---बीस वषेसे लगातार विषय-भोग कर रहा हूँ, तो भी जी 
नहीं भरा ! बीस वषेसे बराबर तुम मेरे प्यासे नेत्राम॑ जवानीका अमृत 
ढाल रही है, तो भी पात्र लबालब भरा हुआ हे ! तुम जैसीकी तेसी 
बनी हा । 
सत्यवती--मोतके मुँहम पेर छटकाये हुए महाराज, तृष्णा नहीं 
मिटी ? तो पियो, ओर पिये, म्ृत्युके समय तक पिया---और कितने 
दिन हैं ? जबतक जीवन है, पियो ! 
शान्तनु--सच कहा प्रिये, ओर कितने दिन जीऊँगा ! दिन दिन 
जीवन-सोपानसे तेजीके साथ नीचे लुढ़कता जा रहा हूँ ! में खुद समझ 
रहा हूँ कि जीवनके गंढ़ेकी तह बहुत ही निकट हे ! ओर कितने दिन 
बाकी हैं ! सच तुमने कहा सत्यवती, “ ओर कितने दिन है। ! 
सत्यवती---और जितने दिन जीवन है, सुखंस पियोा। 
शान्‍्तनु--खुखसे ? सुखसे नहीं प्रिये । तुम्हारा सोन्दये अम्रत नहीं 
है, वह बहुत ही तीव्र मदिरा है । 
सत्यवती---तो फिर उसे क्‍यों पीते हे 


पदला दृश्य ] दुसरा अंक छरे 
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शान्तनु--पीनेका अभ्यास हे सुन्दरी, इस लिए | छोग मदिरा क्यं 
पैते हैं प्रियतमे ? यह देखो, तुम्हें जो “ प्रियतमे ” कहता हूँ, सी 
यह भी अभ्यास है । 

सत्यवती--तुम्हारा यह प्रेम-संबोीधन चाहता कोन है ! 

शान्तनु--यह में जानता हूँ प्रिये, तुम नहीं चाहतीं, तो भी क्‍या 
करूँ, ऐसा ही अभ्यास पड़ गया है | यह अति सुन्दर रूप) यह 
अनन्त योवन, विष है---यह जानकर भी इसे पीता हूँ । इस सुन्दर 
शरीरका जानता हूँ कि मेरा नहीं हे, तो भी उमंगके साथ इसे-इस एक 
हृदयहीन पत्थरकी मूत्तिका-गलेसे लगाता हूँ--कसकर लिपटाता हूँ । 

सत्यवती--महाराज, मेरी निन्‍्दा करते हे। ! तुम्द्वारी पुरुषोकी जाति 
बडी ही कठिन ओर ममताहीन होती हैँ / तुप अगर कहीं काई उुन्दरा 
स्री देखते हो, तो अन्च-लाल्साके वशीमृत होकर उसके लिए दोड़ जाते 
हो---उस उसकी माकी गोदसे छीनकर ले आते हो ओर आशा करते 
हो कि जिसके ऊपर तुम काम-वश होकर कुत्सित दृष्टि डालते हो, उसे. 
तुम्हें प्यार करना ही होगा ।--तुम छोग ऐसे सुन्दर, ऐसे गुणवान्‌, 
ऐेसे कल्याणरूप हो !--जैसे खी-जातिके हृदय, इच्छा या स्वाधीन- 
प्रचृत्ति है ही नहीं ! जैसे ली तुम छोगेंकी खरीदी हुई दासी है ! ख्री 
तुम्हारा * रमणी ” ( र्मण करनेको वस्तु ) हे, थ्री तुम्हारी ' कामिनी ! 
( कामभागकी सामग्री ) हे ! तुम प्रभु हो, और उसके बदलेभ ख्री 
तुम्हारी केवल “ भायी ” ( भरण-पोषण करने योग्य ) हे ! तुमने 
ऐश्वथके बल्से मेरा शरीर खरीद लिया हे, लेकिन हृदय ते नहीं 
खरीद। ! उसपर तुम्हारा कुछ जोर नहीं । 

शान्तनु--मैं जानता था कि पति-पत्नीका मिलन पूव॑जन्म-सिद्ध हे! 
बढ किसीका बनाया हुआ नहीं हे ।---यह शाखकी बात है । 
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सत्यवती--तो फिर तुमने पूर्वे-जन्मसे ही ये एक सोसे अधिक 
ख्रियाँ अपने चरणाम बाध रक्‍खी है ? ओर महाराज, अगर इस जन्मकें 
पापके कारण दूसरे जन्ममे आप पश्ु-जन्म पा, तब भी क्या आपके सार्थ 
येसेकड़ों ल्लियाँ होगीं ? अगर वृक्षका जन्म पाओ, ते। भी ?--- नहीं नहीं 
महाराज, यह निश्चय है कि विधाताने जन्मजन्मान्तरके लिए एक ही 
पुरुषकी क्रीत-दासी बनाये रखनेके लिए ख्री-जातिको नहीं गढ़ा है ।-- 
आप शात्रकी दोहाई देते हैं ? पर शाख्र किसका बनाया हुआ है महा- 
राज ? पुरुषाकी शाम्ति, स्वच्छन्दता और सुभीतेके लिए पुरुषोने ही 
दार्त्रोौबी रचना की है | अगर वे शाखकार ख्री होते, तो फिर शखका 
विधान ओर ही तरहका होता । खरीदे हुए इस शरीरके लेकर तुम 
सनन्‍्तुष्ट रहो । यह हृदय तुमने नहीं पाया ओर न कभी पाओगे । 

शान्‍्तनु--जानता हूँ प्रिये, तुम्हारं त्रिमुख होठमें, तुम्हारे ठण्ड 
दृष्टिपातमें, तुम्होर बरस निर्जीवर शिथिक आलिंगनमें में उसका अनु- 
भव कर चुका हूँ । में जानता हूँ ।--हाय, अगर पहले जानता ! 

सत्यवती---जाननेकी चेष्टा तुमने कभी की थी प्रभू ! उन्मत्त अहँ- 
कार और अन्धी वासनाने तुमको ऐसा अपने बस कर रक्‍खा था कि 
तुमने कभी किसीसे पूछा भी नहीं कि में कोन हूँ, भेरे स्वभाव॑म क्या 
कमी है-क्या हीनता है, में पहले कभी किसीकी यह हृदय दे चुकी 
हूँ या नहीं, किसीके उपभोगकी सामग्री बन चुकी हूँ या नहीं। --जैसे ही 
तुमने यह अपूअ रूप देखा, देखा कि जवानीकी तरंगे अगअंगम लहरा 
रही हैं-वैसे ही मनको अपने हाथसे खो बठे ! उन्मत्त, अधीर, अन्ध, 
कामवी गुलाम-ऐसी ही तो तुम्हारी पुरुष-जाति है ! धिक्कार-सैकड़ों 
धिक्कार इस जातिको : 
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शान्तनु---सच तुमने कहा सत्यवती | यद्यपि ताखा हे, मगर सच 
हे। क्‍या किया जाय प्रियतमे, रोगीकी दवा मीठा बहुत हो कम होती 
है । ध्नके.बढपे रूप करीदा जा सकता है, पर प्रम नहीं | तुम्हारा 
अपराध नहीं, अपराध मेरा हे । 

सत्यवती---इतने दिनके बाद समझमे आया । 

शान्तनु--मुझसे भूल हुई । 

सत्यवती---उसका फल भोग रहे हे । में क्या करूँ: ! मुझे झिड़- 
कना वृथा है । 

शान्तनु---(_ चिन्तीत भावस ) अगर जानता--- ह 

सत्यवतोी----अगर जानते १---इससे बढ़कर तो दुःख यह है कि 
अब भी कुछ नहीं जानते । 

शान्तनु-- जानता हूँ । 

सत्यवती---कुछ भी नहीं जानते । इतना ही जानते हो कि में 
धीवर-कन्या हूँ, ओर ऋषिके वरदानसे अपूब सुन्दरी ओर अनन्त 
योवनवाली हूँ । इतना ही जानते हो कि मैंने तुमसे दो पुत्र उत्पन्न 
किये हैं | मेरे पहले अन्धकारमय इतिहासकों तुम क्‍या जानो ! उस 
बातकी अगर जानते, तो आगकी लोपर छोड़े हुए पत्तेकी तरह सूख- 
कर जलकर काले पड़ जाते--- 

शान्तनु--सी क्या प्रिये | वह पहलेका इतिहास क्‍या है ? 

सत्यवती---उस जानकर क्या करोगे ? कभी जाननेकी इच्छा भी 
नहीं करना !---कुछ दिनकी जो थोड़ीसी जिन्दगी ओर है, उसे अन्ध-- 
कारम ही बिताओ | तुम बूढ़े हो । जानना नहीं । 

शान्तनु---जों होना हो--हो, में जानना चाइता हूँ। 


४६ भीष्म-- :[ पहखेो 
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सत्यवती---ना ना, कह नहीं सकती | अगर वह बात में कमी 





तुम्हार सामने कहना चाहती हूँ, तो महाराज, जीभ, नहीं हिलती। अगर 


जीभसे निकलती है, तो भयंस सूखे हुए होठ जल्दीसे आकर मुँह बन्द 
कर देते हैं | आँखोंके आगे अन्धकार देखती हूँ-जगतमें एक#आत्ते- 
नादके सित्रा और कुछ नहीं सुन पाती। मान जाओ महाराज, उन 
शब्दोके निकलते हो तुम्हारा पितृकुल आत्तनाद कर उठेगा और मातृ- 
कुछ एक साथ कॉप उठेगा । ( तेजीके साथ प्रस्थान ) 
शान्‍्तनु---वह अन्धकारमय इतिहास क्या है ! यह इशारा गूढ़ 
है--इससे तो सीधो भाषांम कह डालना हो अच्छा था |-- 
भयानक स्नेह-हीन सुन्दरी खी है ! पल भरमे संसारम ग्रछय मचा 
सकती है । 
[ चित्रांगद ओर विचित्रवीयंका प्रवेश ] 
दानो--पिताजी | पिताजी (---आज-+- 
शान्तनु--जाओ, दिक न करो । 
ह ( दोनोंका प्रस्थान ) 
शान्तनु--ये कोन हैं ।--ये क्‍या मेरी सन्‍्तान हैं ---यह क्‍या! 
संप्तार भर पर जैसे एक कुहासा सा छाया जा रहा है । 
[ माधवका प्रवेश ] 
दान्‍्तनु--आओ मित्र माधव, तुमने सच कहा था >-बहुत 
ही सच बात कही थी । 
माधव--कोनसी बात महाराज £ 
शान्तनु--कहूँगा नहीं । बताऊँगा नहीं । यदि बतला दूँगा, तो 
तुम बहुत ही विज्ञ भावस सयाने बनकर कहोगे-“ मैंने तो कहा था। 
उपदेश ताखा होता हे, लेकिन यह “ मेने तो कहा था, ” बहुत ही 
तीखा लगेगा । मित्र, मेरे सत्र अपराधोको क्षमा करो। आओ, 5 
मुमकों गलेसे छगा हूँ । ( गलेसे लगाते हैं) 
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 ;. माधव--मेरी समझम कुछ नहीं आता। 
. अशान्तनु---उसकी जरूरत भी नहीं है । 
. माधव--महाराज, आज सुस्थ हैं ! 
“ 'जान्तनु---सुस्थ /---खूब अच्छी तरह । 
माधव---देखूँ---( नाड़ी देखकर ) यह क्‍या महाराज ! 
शान्तनु--क्यो, क्‍या देखा ? 
माधव---आपको तो ज्वर हो रहा है । वेचकी बुलाऊँ ? 
शान्तनु--तीन लेकमें ऐसा वेद्य नहीं है, जो इस रोगकी दवा 
कर सके । ज्वर, वायु, विसूचिका, भयंकर यक्ष्मा, आदि बहुतसे रोग 
. हैं, जो मृत्युकी सेनाके समान मनुष्यके स्वास्थ्यरूपी किलेको घेरे रहते 
हैं । लेकिन इनके सिवा ओर भी बहुतसी व्याधियाँ मनुष्यके शरीरमें 
रहती हैं, जिनका नाम आयुर्वेदर्म नहीं है, जो धीरे धीरे जीवनकी नींब- 
को गुप्त रूपसे खोदती रहती हैं, जो मनुष्यके मस्तकम लम्बी रेखायें 
डाल देती हैं, आँखोंके तले गहरी स्याही जमा देती हैं । इन सब बा- 
तोको जाने दो ।--खुनों, तुम मेरे केवल मित्र ही नहीं हो--- 

माघव--में विदूषक भी हूँ । 

शान्तनु---तो जितना हो सके व्यंग करो, कुबचन कहो; सिर झुका- 
कर सब सह दूँगा। माधव, अब में एक विनय करता हूँ । मेरे मरनेके 
बाद इन दोनों बालकीकी देख-रेख तुम रखना--ना, कुछ कहो नहीं ! 

ओर खुनो--देवब्रतके मेरे पास भेज दो | कुछ नहीं मित्र, कुछ न 

कद्दे। ! फिर किसी दिन, जो कहना हो, कहना ।इस समय मेरी अवस्था 

कोई बात सुनने योग्य नहीं है ।--जाओ मित्र | ( माधवका भ्रस्थान ) 
शान्तनु--शअभपेने पुत्रके संन्‍्यासी बनाकर पिताका विषय-भोग--- 
यद्द केसी बुरी बात हे--ऐसा अत्याचार, स्वेच्छाचार, क्‍या प्रकृति 


४८ भापष्म- | पहला 
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सह सकती है ? यह विशंखला-यह नियमका व्यातिक्रम-मिट गंया । 
प्रकृतिने अपने दुर्गंको फ्रिर पा लिया | 
[ शाल्बका प्रवेश ] 

शान्तनु--सौभनरेश है? 

शाल्व--महाराज |--- 

शान्तनु--कुछ कहो मत |--और---ओर---सौभनेरेश, सुस्थ हो ! 

शाल्व--में 7--सुस्थ हैँ । 

शान्तनु--प्रसन्न हो सोभराज ? 

शाल्व--्रसन् हूँ । 

शान्‍्तनु--यथेचित रूपसे तुम्हारा अतिथि-सत्कार हुआ ? 

शाल्व---खूब अच्छा तरह । 

शान्‍्तनु---उसका बदला खूब तुमने दिया सोभराज, उसेके बद- 
लेमे में तुमसे एक भिक्षा चाहता हूँ। | 

शाल्व--क्‍्या शान्तनु ! 

शान्तनु--मेरे सामनेसे दूर हो जाओ | अब न आना | जाओ, 
जाओ शाल्व ! ( शाल्वका प्रस्थान ) 

शान्तनु--दुःख नहीं हुआ, ठीक हुआ । भोग-लालसाका ठीक 
दण्ड पाया । सन्‍्तानका सुखसे वांचित करंके--ना ना कोई दुःख 
नहीं है |--ईश्वर ! तुम हो । तुम्हारा नियम बहुत ही सच्चा है । 
पिताका करीव्य है कि वह पुत्रके कल्याणकी कामनामे अपने खुखकां 
खयाल न करे । मगर मैंने सन्‍्तानका सुख---( हँधी हुशशुआवाजमें )-... 
ना नो के३ दुःख नहीं हैं । 

[ भीष्मका श्रवेश और भ्रणाम करना | 
शान्‍्तमु+--आ गये देवब्रत £ 
भीष्फ--आ गया पिताजी । तबीयत केसी दे ! 





कल 7 2 भरा 
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शान्‍्तनु---अच्छी हे देवत्रत । पुत्र, तुमसे मैं एक मिक्षा चाहता 
हैं । क्या वह भिक्षा मुझे देागे देवत्रत ? 

भीष्म---यह आप क्या कह रहे हैं ! पिताकी आज्ञाप्ते में अपने 
प्राण तक दे सकता हूँ--- 

शान्तनु--प्योरे पुत्र, में यह जानता हूँ । अच्छा तो सुनो---प्राणा- 
धिक पुत्र, मरनेसे पहले में तुमसे एक अनुरोध किये जाता हैँ कि तुम 
ब्याह करना ओर अवश्य करना । मेरा यही एकमात्र अनुरोध है। इस _ 
लोककी ते तुमने मेरे लिए नष्ट कर दिया है, मगर परलेकको मत 
बिगाड़ना |--ना ना देवत्रत, में इस बातका प्रतिवाद॒बिल्कुछ नहीं 
छुनना चाहता--ब्याह अवश्य करना |--ओऔओर--क्या कहूँ बेटा, 
मरनेके बाद मुझे क्षमा करना ! 

भीष्म---यह आप क्‍या कह रहे है पिताजी ! 

शान्तनु--ना ना, कुछ भी प्रतिव्राद न करो। टुकड़े टुकड़े हो 
जायगा--हृदय टुकड़े टुकड़े है| जायगा ! जाओ देवब्रत, जाओ ग्राणा- 
घिक---और एक बात है--बेठा--जहाँतक है| संके दयांके भावसे 
मेरे अपराधका विचार करना ।--जाओ । मैं सोऊँगा | दरवाजा बंद 
कर लो । ( कातर शब्द करके लेट जाते हैं ) 


दी » 
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दूसरा दृश्य 
स्थान--द्वस्तिनापुरके एक छोटे घरका आँगन 
समय--प्रात+काल 
[ धीवर-राज और उसका अन्‍्त्री ] 
घधीवर०---दामादके घर आया, लेकिन यहाँ कोई कुछ खोज्-खबर 
ही नहीं लेता (---मछा लेसा है मन्त्री ? 


डे 


९९० भीष्म-- [ दूसरा 


हि यआफ लता है ! 
धीवर०--और फिर में एक राजा हूँ। 
_मन्त्री--लेकिन इस बातकी इस राज-भवनका कोई आदमी मानता 
(, ही नहीं। 
घीवर०--मानना ही होगा । इसके सिवा मेरा नाती ही तो बादकोा 
इस राज्यका राजा होगा । होगा न मन्त्र 
मन्त्री--सेो तो होगा ही । 
धीवर ०---लेकिन इस बातका कोई कुछ खयाल ही नहीं करता । 
मन्त्री---कहाँ खयाल करता है ! 
धोवर०---इस बातको जैसे लोग उड़ा ही देना चाहते हैं । 
मन्त्री--यही तो देख पड़ता है। 
घीवर ०-- लेकिन यह हो नहीं सकता । में इसका दावा करूँगा | 
मन्त्रा--जब वे लछोग माने तब तो ! 
 घीवर०--मानेंगे नहीं ? में महाराजका ससुर हूँ | यह बात नहीं 
मानेंगे £ 
मन्त्री-- कहाँ मानते है ! 
घीवर ०---नहीं मानते ? 
'मन्‍्त्री--जी बिल्कुल नहीं । 
घीवर ०---क्यों ? यह तो वहुत ही सीधी बात है। महाराजने मरी 
लड़कीसे ब्याह किया है---इस नातेसे आदमी ससुर नहीं होता ते क्या 
होता है ? यह तो सीधीसी बात है।. 
5. मनन्‍्त्री--बहुत ही सीधी बात है। 
घीवर ०-- लेकिन यह समझनेमे इन लेगोंको इतना समय लग रहा हे; 
मन्त्री-- बहुत अधिक समय लग रहा हे महाराज। ५ 
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रे भ्रीष्म-- [ दूसरा 


धीवर ०--मैं नहीं जाऊँगा । मैं राजाका ससुर हैं। मुझे जगह 
देनेके लिए वे लोग बाध्य हैं | 

मन्त्री---जगह तो उन्होंने दी हे-.इस अस्तबलूम ! 

धीवर ०---क्‍्या अस्तबलम ! क्या कहा मन्त्री ? यह अस्तबल है ! 

मन्त्री---जी हाँ अस्तबल हे | 

धीवर ०----अस्तबल हैं ? 

मन्त्री---कह तो रहा हूँ, अस्तबल है । 
गलती की है । मैं राजा हूँ। मैं 
राजाका ससुर हूँ । मेरे रहनेके लिए--- 

मन्त्री----अस्तबल है | 

[ नोकरोंके साथ चित्रांगदका प्रवेश ] 

धीवर ०---यही तो मेरा बड़ा नाती हे 

नोकर---तुम्हारा नाती ? 

मन्त्री---कहते हैं, यही तो महाराज शान्तनुके बड़े कुँअर हैं ? 

नोकर---हाँ, ते इससे क्‍या ! 

धीवर ०----तो बस फिर, यह मेरा नाती हुआ। 

नोकर---तुम्हारा नाती ?7--हा: हा: हैँ हा: हा: हा: ! 

घधीवर ०---हँसते क्‍यों हा ?-मन्त्री ! 

मन्त्री---जी राजासाहब, रू ते कुछ मेरी समझमे भी नहीं आताव 
तुम लोगोका राजा कौन है ! 

धीवर ०--हाँ राजा कौन है ! 

नोकर---महाराज शान्तनु । 

घीवर ०-- में उन्हींका ससुर हूँ | ( नोकर फिर जोरसे दँसता दे ) 

चित्रांगद---(, नौकरसे ) कोन हे यह ! ५ कम 














चहय ) दूसरा अंक ण्३ 


३५ जन्‍ आज जक 


नोकर---एक पागल है। 
चित्रांगद---सजभवनम पागलरूकी क्‍या जरूरत है ? निकाल दो । 
धीवर ०---क्या ! निकाल दोगे केसे ! 
चित्रांगद--( नौकरोंसे ) निकाल दो। ( कई नोकरोंके साथ प्रस्थान ) 
धीवर ०---कैसे (--मन्त्री ! 
नोकर--निकल जाओ | 
धविर०---निकल क्यों जाऊँ १---म महाराजका ससुर हूँ । राजा 
कहाँ है ? 
नोकर--निकल जाओ । नहीं ते गईना देकर बाहर कर देंगे | 
धीवर०--क््या /--में राजाका ससुर हूँ, मुझे गर्दना ! ( कमान- 
पर तार चढ़ाकर ) लडँगा---लड़ूँगा । 
नोकर--आ गे ( तरवार खींच लेता द्वै ) 
धीवर ०--ओ बाज्रा ! ( पीछे दटता है ) 
नोकर---निकल जाओ ! ( गर्दनमें द्वाथ देता है ) 
धीवर ०--अच्छा जाता हूँ । 


माधवका प्रवेश | 
माघव---ए ! ए ! की करते हो ! क्‍या करते हो ! 
नोकर--बाहर निकाले देता हूँ । 
माधव---क्यो ! 
नोकर---राजकुमारका हुक्म है । 
माधव---ना ना, करते क्या हो --ये महाराजके ससुर हैं । 
नोकर-एं !-.मैं समझा था, कोई पागल हे । 
माधव--पागल होनेसे क्या ससुर नहीं होता १ आइए महाशय, 
कुछ खयाल न कॉौरेएगा 


७०७२० -फननानमया-न 


५७ भीष्म-- [ दूसरा 
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धीवर ०---कुछ खयाल न करूँगा ? खूब खयाल करूँगा । मेरा 
अपमान ! में लडँगा | तुम नहीं जानते, में राजा हैँ (--मन्त्री ! 

मन्त्री---राजासाहब टाल जाइए-टार जाइए ! 

धीवर०--हँ। ! टाल जाऊँ ? टाल जाऊँ ? 

( मन्त्री इशारा करता है ) , 

धीवर ०---अच्छा अबकी क्षमा करता हूँ (--अच्छा, अब बताओ 
राजा कहाँ € ? 

मावव---त्रे बहुत ही बीमार है । किसीस मुलाकात करनेकी हालत 
उनकी नहीं है । 

धीवर ०---लेकिन इसीसे क्या मुझे रहनेके लिए घोड़ेके अस्तबढम 
जगह मिलनी चाहिए ?१---क्‍्या तुम नहीं जानते कि में राजाका ससुर हूँ! 

माधव--भूल हुईं ! आपके रहनेके लिए जगह में ठीक किये देता 





हैँ। आइए । 
धीवर ०--कहाँ ? 
माधघत्र--पागलखानेमे । 


धीवर ०---पागलखाना केसा ! 
धव--देलि भरी | 
माधव--देखिए, आप ओर राजाका नया शिकारका घोड़ा एक 
साथ ही राजमहलके द्वारपर आये थे। मेने हुक्म दिया कि आपको 
| पागलुखानेम और घोड़ेकी अस्तबलूमे .रक्खा जाय | परन्तु आदमियोंने भूलस 
' आपको अस्तबलम ओर घोड़ेको पागलखानेमे पहुँचा दिया |--सिपाही, 
इन्हें पागलखानेम पहुँचा आओ 


| धीवर०---कक्‍्या मुझे ? 
( प्रस्थान ) 





मन्त्री--चलिए राजासाहब, कुछ कहिएगा नहीं। 


 इृइ्य ] दूसरा अंक ण्३ 


घधीवर ०---क्यो ! 

मन्त्री---ढंग अच्छे नहीं देख पड़ते |--- 

धीवर ०---अच्छे नहीं देख पड़ते ? 

[ धीवरराजकी रानीका प्रवेश ) 

घधी० रानी--यह ले, यहाँ आ गया ! 

घीवर ०---ओ बाबा ! ( कॉपता दे ) 

धी० रानी--यहाँ भाग आया हे कल्मैँंढ ? जो सोचा था वही 
हुआ ! चल, घर चल | 

घीवर ०--में नहीं जाऊँगा । क्यों जाऊँ !--मन्त्री ! 

मन्त्री---राजासाहब,_ घर छोट चलिए | कुछ न किए । यहाँकी 
खातिरदारीका ढंग ते। अपने देख ही लिया हे । 

घधीवर ०---चांहे जो है, मे घर न जाऊँगा | 

घी० रानी---नहीं जायगा £ ( कान पकड़ती है ) 

धीवर ०---ना ना, चले---चल्ता हूँ । 
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घधी० रानी---चल । ( सबका श्रस्थान ) 
का 
तीसरा दृश्य 
स्थान-- दृस्तिनापुरके अन्तःपुरका एक द्विस्सा 
समय--रात 


[ चिन्तित भावसे भीष्म टइल रहे हैं ] 
भीष्म---इधर कई दिनसे प्रथ्वी ओर आकाशपर अनेक अमंगल- 
के चिह्न देख पड़ रहे हैँ । ये अवश्य ही किसी हेनिवांठ अकल्याणकी 
सूचना दे रहे हैं। आम्रेय कोणमे नित्य धूमकेतु देख पड़ता है, दिन- 
दोपदरका सियारशेकी आवाज सुन पड़ती है, गृहचूड़ाओपर कोए करकेश 





५्द भीष्म-- [ तीखसरक 


का को शब्द करते हैं | कई दिनोसे महाराजकी बुरी हालत है | वे 
कातर भावसे रोगशख्यापर पड़े हुए हैं। माहछम नहीं. क्या हैगा-।--- 
जगदीश, पिताको बचाओ, बदलेमे मेरे प्राण ले छो | ( प्रस्थान ); 
[ चित्रांगद और विचित्रवीर्यक्ना प्रवेश ] 

चित्रों ०---कहाँ हैं दादा ? 

विचित्र ० -यहीं तो थे । 

चित्रां--तो जान पड़ता हे, वे पिताजीके पास हंगे। वे तो 
आठो पहर [िताके सिरहाने बैठे रहते हैं । 

विचित्र ०---कभी कभी बस यहीं चले आंत हैं । 

चित्रों ०---इधर कई दिनसे वे बहुत चिन्तित देख पड़ते हैं | 

विचित्र ०---आजकल ते हम छोगोसे भी वैसे प्यारकी बातें नहीं 
करते | 

चित्रां ०---उन्हें फुरसत कहाँ हे ! 

विचित्र ०---तुम दादाकी प्यार करते हो ? 

चित्रां ०---करता हूँ । 

विचित्र ०---खूब 

चित्रा ०---खूब | ७ 

विचित्र ----मेरी तरह ? 

चित्रां ०----तुमसे भी बढ़कर । 

विचित्र ० --हिश ! यह हो ही नहीं सकता। 

चित्रों ०---चले देखे, वे कहाँ गये । ( प्रस्थान ) 

[ चिन्तित भावपते सत्यवतीका प्रवेश ] 

सत्यवती---बड़ा अच्छा वर हे ऋषिवर ! यह अनन्त जवानी बुढ़ापैकी 

गोशालारम मरण तक बँधी रहेगी | अथवा महर्षि, तुम ही क्‍या करे ई 





- हृइय | दूसरा अंक ५७ 
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..मैं बिछासकी लालसार्म मूढ़ हो रही थी, मैंने ही यह बर छाँटकर माँगा | 
_ था। में समझी थी “ अनन्त जवानी ” के माने “ अनन्त-संभोग :./ 
है । परन्तु यह वर--म्गतृष्णके समान संभोगकी वासनाको उत्ते- 
जित करता है, लेकिन कभी उसे तृप्त नही करता; यह होनीकी तरह 
मेरे मत्थेमें लिख गया है ओर इसने मुझे दासी बना लिया है | यह 
रोगके कीटाणुओके समान मेरे खूनम मिलकर नस नसमे व्याप गया 
हे | तुमने यह क्या किया ऋषिवर ! अपना वर फेर ले, या मुझे 
स्वतन्त्र स्वाधीन कर दो। 





| माधवका ग्रत्रेश | 





माधव---वही हो रानी | इस घड़ीसे अब तुम स्व॒ृतन्त्र, स्वाधीन 
हो । अनन्त जवानीकी बिना रोक-टोकके भोगो | महाराजका स्वगे- 
घास हा गया। 

सत्य ०---यह क्या ! महाराजका स्वरगंवास है| गया ? 

माधव---.हाँ, अब अनन्त जवानीका भोग करो |--सब आफत 
मिट गई--सोच क्या रही हे। पतिकी हत्या करनेवाली ? 

सत्य ० >ल्पजम £ 

माघव--- हाँ तुम । 

सत्य ०---मैंने पतिकी हत्या की है ? 

माधव---अपने हाथसे किप्तीके पेटमें छुरा मौक देनेकी, या किसी 
भोले भाले मनुष्यको विषमिश्रित मदिरा पिला देनेको ही हत्या नहीं 
कहते । ममताहीन व्यवहार मर्मस्थलपर छुरीसे भी बढ़कर चोट 
पहुँचाता हे--सपसे भी बढ़कर भयानक क्रतप्तता आकर चुपचाप 


५८ भीष्म- [ तीखंरा 
डस लेती हे । अपने हेय स्वेच्छाचार और व्यभिचारसे तूने अपनी 
पतिकी दत्या की है पापिनी ! 

सत्य ०---क््या अनाप-शनाप बक रहे है बृद्ध विदूषक ! तुम वृद्ध 
है, इस लिए में हस्तिनापुरकी रानी तुम्हे क्षमा करती हूँ ।---जाओ । 
माधव---पिशाची कुलटा ( श्रक््थान ) 
सत्य ०---इतनी मजाल !--बृद्ध विदूषक तुम्हारे इस अहंकास्का 
चूर कर दूँगी---इस अकड़को मिटा दूँगी।---* पिशाची कुलटा !? औरं 
अगर यही सच हो, तो इसमें आक्षेप काहेका हे ! इसमे मेरा क्या दोष हे 
; अगर स्वाथोन्ध पुरुष माथेपर झुर्रियाँ पड़ने-पर भी, गालेका मांस छटक 
'आनेपर भी, दाँत गिर जानेपर भी, जीणे-शीण अपाहिज हो जाने | 
पर भी, इन्द्रियोंके शिथिल पड़ जाने पर भी, उभरती हुई जवानी, ब्यम्र | 
आल्लिंगन और अनुरागपूर्ण उष्ण चुम्बनका चाहता है; तो वह क्या मेरा | 
दोष हे :---होगा ! महाराजकी मृत्यु हो गई हे |---अब में पराधीन नहीं 
हूँ । आज में जो चाहे कर सकती हूँ---स्वेचछाधीन हँ---ओंहे कैसा 
उछास है !--हाँ, बदला दँगी---संभोग करूँगी; संकोच काहैका है ? धर्म 
तो बचपनमे ही गया चुकी हूँ; में धीवरकी कन्या हँ---अनन्त योवना हैँ । 
[ अलक्षित भावसे शाल्वका प्रवेश ] 
शाल्व---रानी ! 
सत्य ०---( चोककर ) सोभराज £ 
शाल्व--महाराजकी मृत्यु हो गई । 
सत्य ०--खुन चुकी हूँ ! 
शाल्व---आजसे--- 
सत्य ०---क्या कहते हो £ 
. शाल्व---आजसे महारानी स्वतन्त्र--स्वावीन हैं ! 
सत्य ०---सो जानती हूँ राजासाहब | 
'शाल्व ०---तो फिर--( आगे. बढ़ता है ) 
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सत्य ०---ठहरो लंपट, याद रखना, में हस्तिनापुरकी महारानी हूँ ! 
_शाल्व--हस्तिनापुरकी महारानी ! अब इस चकमेकी क्‍या जरूरत 


| 


है ! में हस्तिनापुरके शीश महतूमें, एक महीनेसे अधिक हुआ, अति- 
थिरूपसे ठहरा हुआ हूँ | तुम जानती हा, में तुम्हारे रूपके द्वारका 


भिक्षुक हैँ |----ओर आज तुम बन्धन-मुक्त हो ! 
सत्यवती---सोचनेके लिए समय दो । 
शाल्ब---सेचनेका समय बीत चुका। 


सत्य ०---( अनमने भावस ) ऋषिवर, तुमने यह शाप-रूप वर क्यों 
दिया था “ना ना, जाओ---चले जाओ--अपने देशको लेट 


जाओ। 


शाल्व--अब यह संकोच क्यों ? आओआ---.. ( आगे बढ़ता है ). 


सत्य ०---सावधान ! खुलगती हूई छाठ्साकी आगको मत भड़का- 
ओ ।--यह ज्वालामुखी परत है ! जाओ, हट जाओ; इस हृदयमे 
जेजीरसे जकड़े हुए काम-केसरीका कुपित मत करो । 

शाल्ब---क्यों--- ( द्वाथ पकड़ता है ) 

सत्य ०---चले जाओ---तुम्हारा यह काम-हस्पर्श आज मेरे सोरे 
शरीरकेा रोमांचित कर रहा है |--चले जाओ । ( द्वाथ छुड़ा लेती दे ) 

शाल्ब--यह कैसी मूर्ति हे | ( पीछे हट जाता है ) 

सत्य ०---ना ना प्रियतम, यदि डूब ही रही-हूँ, ते। फिर इसी जलमें 
इबूँंगी । आग ओर हवाका साथ हो गया है--तो अब्र मेरा यह जीवन 
छार-खार ही हो जाय | ते फिर---आज---इस झून्य जीवनको पग्रलूपका 
अन्धकार आकर ढक ले | वह अन्चकार आज महाशून्यमें चक्कर खाती 


हुई दो ज्वालामयी प्राश्वियोंके समान दो अभिशप्त आत्माओंको प्रदीप 
३0% 45 न 


६० भीष्म- [ तीखे 


[ भीष्मका प्रवेश ] 
| भीष्म--ठहर नारी |-ओ: कैसा घृणित है ! कैसा भयानक है ! कैसा 
*» बीभत्स है ! यह भी विश्वर्में है ?-दयामय ! यह भी क्या तुम्हारी सष्टि हे * 
जिनकी सृष्टि यह शान्तिमयी चन्द्रमाकी चांदनी है, यह हरी-भरी फूली-फली 
पृथ्वी 6, यह नक्षत्रोंसे अलंकृत नील आकाश है, यह स्वच्छ लहरोवाली 
नदी है, यह पक्षियौका मधुर संगीत हे, यह सुगन्ध है, यह मन्द पवन 
है, उन्हींकी सृष्टि यह भी है !-और स्नेहमयी रमणी ! अन्तको क्‍या 
डे भी का संभव हें ? जिसके हृदयमें बहनकी प्रीति अपनी छाया 
लाती है, कन्याका स्नेह सुगन्ध फैछलाता हुआ फूलछता है; जिसके 
हृदयसे धीरे धीरे वनिताका प्रेमालिगन लूहलहा उठता है; जिसकी 
छातीसे माताकी सुश्निग्व अमृतथधारा झरती है, उसीके हृदयमें 
क्या यह भी संभव हे ? जहँपर स्नेहकी गंगा बहती है, जहाँपर 
आत्म-बलिदान अपनी झलक दिखाता है, वहींपर क्‍या यह भी संभव 
है ?--पापिनी, अभी पिताकी छाश पड़ी हुई है---उसका दाह-सत्कार 
तक नहीं हुआ ! अभी पिताकी अन्तिम गमे सौंसोंसे महलकी वायु 
भी गर्भ बनी हुई है । अभी तक पिताका आत्मा तुझे घेरे हुए है। नारी, 
सावधान । पिताकी स्थृतिके अक्षय पवित्र तीथैकी गंदा न करना |--- 
.( शाल्वस्े ) ओर महाराज, आज इस कालिमा-राशिको तुम्हारे रुधिरसे 
धोऊँगा । लंपट, तरबार निकाल | ( अपनी तरवार ।नेकाल लेते डे ) 
देवब्रत ! 
भीष्म---चुप पापिनी, आज में अन्धा हो रहा हूँ। क्‍या कर 
-रहा हूँ, कुछ नहीं जानता । ( शाल्वसे ) तरवार निकाछ, या दूर हो जा 
अभी इस महल्से व्यभिचारी ! - 
सत्य ०--देवत्रत, सूनूँ तो, तुम आज्ञा करनेवाले कौन हो ? 





र्ह््य ) दूसरा अंक द्व्हे 
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भीष्म--म भाष्म हूँ । 
. सत्य ०--देवबत, इसी दम यह महर छोड़कर चले जाओ। में 
इस्तिनापुरकी महारानी आज्ञा देती हूँ । 

भीष्म---चल जाऊँगा | लेकिन उससे पहले इस राहके कुत्तेकों दूर 
कर जाऊँगा ।---( शाल्से ) तरवार निकाल | 

शाल्ब--में जाता हूँ । ( पस्थान ) 

भीष्म---जाओ । अगर झरिर कभी हस्तिनापुरम पेर रक्‍्खा, तो! 


शाल्व॒का घड़ ही घरको लोटकर जायगा, निश्चय जानना |---जय 
हो महारानी !|--में जाता हूँ। ( अस्थान 3! 
( सत्यवती क्रोधसे द्वोठ चबाती हुई जाती है ) 
चोथा दृश्य 
स्थान--गन्धवेराज चित्रांगदका प्रमोद-वन 
समय--रात 


[ गन्धर्वराज चित्रांगद, उसका मित्र चित्रसेन और सब मुसाहब 
बैठे हें । सामने नाचनेघालियों खड़ी हैं ] 


चित्रसेन--मित्र, सुना हे, प्रबल प्रतापी हस्तिनापुरके महाराज 
शान्तनुका देहान्त हो गया है, जिनकी रानी अपूर्व सुन्दरी और अनन्त- 
यौबना है । 

चित्रों ०---अनन्त-यावना ? 

चित्र ०----तुमने सुना नहीं मित्रवर ? वह महर्षिके वरसे अनन्त- 
योवना है। 

चित्रां ०---कौन ऋषि चित्रसेन ! 

चित्र ०--महषि पराशर | 


६२ भीष्म- . [चौथा 


चत्रां०---सम्राटू शान्तनु मर गये ? उनके पुत्र है ! 

चित्र ०--बड़े पुत्र देवब्रत हैं, जिन्हें लोग भीष्म कहंते हैं । वे 
जगतूम अजेय हैं । उन्हें काई नहीं जोत सकता | 

चित्रां--भीष्मको जगतम केई नहीं जीत* सकता ! 

चित्र ०---छुना है मित्र, किन्तु भीष्म इस समय वनवासी हैं। 

चित्रां ०---किस लिए ! 

चित्र ०--माद्ूम नहीं । 

चित्रां ०---तो इस समय हस्तिनापुरका पिहासन शून्य है ! 

चित्र ०---कोन कहता हे सिंहासन शून्य है ! उसी अनन्त-यौवना 
रानीका बड़ा पुत्र आज हस्तिनापुरके राज्यका मालिक है । 
चित्रां ०---उसका क्या नाम है ? 
चित्र ०---उसका नाम चित्रांगद है । 
चित्रां ०---क्या नाम बताया £ 
चित्र ०--चित्रांगद । 
चित्रों --चित्रसेन, मेरा नाम भी तो चित्रांगद हे ! 
चित्र ०--तों इसमे जिचित्र क्या है ? 
चित्रों ०---उसका नाम चित्रांगद है ? सच कद्दते है| मित्र ! 
चित्र ०---बिल्कुल ठीक कहता हूँ। जसे मेरा नाम चित्रसेन निश्चित 
है, वैसे ही उसका नाम चित्रांगद निश्चित हे । ' 

चित्रा ०---उसपर चढ़ाई करो, आक्रमण करो |--सेनापति ! 

[ सेनापातिका प्रवेश ] । 

चित्रों ०--सेनापति, . हश्तिनापुरके राजाका नाम भी . चित्रांगद है 

उसे पकड़कर के. आओ। 


शुद्य ] कुसरा अंक रे 


चित्र ०---किस लिए मित्र ! 

चित्रां ०--मैं देखूँगा कि उसकी कैसी सूरत हे ! 

चित्र ०---क्‍्यो ! 

चित्रां ०---केवलछ कोतृहल पू्णे करनेके लिए । 

चित्र ०---तुम क्‍या पागल हो चित्रांगद ? 

चित्रा ०--क्या कहा £ 

चित्र ०---तुम क्या पागल हो ! 

चित्रां ०---उसके बाद ! 

चित्र ०---उसके बाद क्‍या ! # 

चित्रां ०---तुमने क्या नाम लेकर पुकारा ? 

चित्र ०--चित्रांगद कहकर, जो कि तुम्हारा नाम है । 

चित्रां ०---उठोा, आओ तुम्हें गलेसे लगा दूँ: | ( उठता है 

चित्र ०---( चित्रांगदके गले लगाने पर ) यह क्यो ? 

चित्रा ०---तुमने मुझे याद करा दिया कि मेरा नाम चित्रांगद है । 
बन्धुवर सुनो, सारे प्रथ्वीमण्डलपर में ही अकेला चित्रांगद हूँ। ओर 
केइ अगर यह नाम धारण करे, तो वह चोरी हे । उसके साथ मेरा 
विरोध है ।-सेनापति 

सैनापति---महाराज ! 

चित्र ०---हस्तिनापुरका राजा मेरा प्रधान शात्र हे । युद्धकी तैयारी 
कर दो । े | ' | 
सेना०---जो आज्ञा स्वामी । क्‍ ( प्रत्थान ) 
- चित्र ०--चित्रांगद , मित्र, तुम्हारा सिर फिर गया है ! जिस किसीका 
भी नाम चित्रांगद हो, उसे ही तुम्हारा शत्रु समझना होगा १ 





६४ भीष्म-- [ पाँचंयों 
चित्रां ०---अवश्य | वह अपना नाम मिटा दे--फिर मुझसे उससे 
कोई झगड़ा नहीं है । वह मेरा बन्धु है--परम मित्र हे |--गाओ--- 
इस संसारमे अकेला में हो चित्रांगद हूँ । प्रिय मित्र, मदिरासे प्याला भर 
दो | नाचो, गाआ | 
(सद्देलियों नाचती-गाती हैं--) 
गजल 
ढालो अम्गत ढालो किशोरी, चन्द्रवदनी सुन्द्री । 
है जो तृषा आकुल अधीर डसे बुझाओ रसभरी ॥ 
हर एक नसमें गमे खून उमंगसे लहरा उठे । 
ढालो अभी मदिरा, बना दो मस्त मुझको खझुन्द्री ॥ 
चोरी इलाओ त्यों खुगंधित शुभ वसन्‍्ती वायुसे- 
बस शान्तिखुख भर दो हृदयमें, खुघर सुरपुरकी परी ॥ 
बाजें सदंग सितार मुरली, ललित सारंगी बजे । 
गाओ मधुर स्वरसे दिशायें, गूज उहें, किन्नरी ॥ 
नाचो निराले हाव-भाव-दिखावसे, अनुरागसे-- 
मन्मथ-मथे मन और यों ही बाण मारे सरसरी ॥ 
( पर्दा गिरता है ) 


स्थान--व्यासका आश्रम न्ख 
समय--प्रातःकाल है 
[ ब्यास और भीष्म ] 

व्यास---' छुख-छुख ” करता हुआ मनुष्य निरन्तर नित्य मारा मारा 
फिरता है । वह खाने-पीने, सोनेम, सवारी, मान-सम्मानमें, मद्दामूल्य॑ 
बस््रीम और अनेकानेक व्यसनाम उसे खोजता फिरता है--तो भी 
नहीं पाता | मगर यह्द छुख बहुत सहज, सरल, अनायास ही प्राप्य, 
अपने ही हाथमें है। द प्र यु हे 
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भीष्म--यह केसे ! 

व्यास---खुखकी विविध सामग्रियाँ मुझे नसीब नहीं हैं। लेकिन 
अपनी आवश्यकताओंको--अभावोंको--में आप अपने हाथो कम कर 
सकता हूँ । आमदनी न बढ़े, खचकों ता कम कर सकता हैँ । छाभ 
खुल नहीं है, पर हानि तो सहज है । यह देखो, रहनेके लिए मेरी 
यह साधारण कुटी है, बिछानेके लिए मृगछाछाका आसन हे, पहननेके 
लिए बृक्षोके बल्कल है; भोजनके लिए फल-मूल हैं, पीनेके लिए झर- 
नोका पानी है। इस तरह धन-हीन सुख-सामग्री-हीन होनेपर भी मुझे 
कहेकी कमी है ? अकिद्जन ब्राह्मण होनेपर भी मैं इस कुशौकी कुटी- 
रमें सम्राट्‌ हूँ। 

भीष्म---महर्षि, तुम सम्राठोंके भी सम्राट्‌ हो | कुशाओंकी कुटोमें बैठे 
बेठे सोरे भारतका शासन कर रहे हो । इसीसे आज में हस्तिनापुरका 
वीर युवराज, परशझुरामका शिष्य भीष्म, तुम्हारे ज्ञानके द्वारपर क्ृपाका 
भिक्षुक हूँ । 

व्यास--क्‍्या तुम्हारी ज्ञानकी प्यास नहीं मिटी देवब्रत ? 

भीष्म---महोदय, ज्ञानकी प्यास क्या कभी मिटती हो? 

व्यास--देवत्रत, तुमने विष-पान किया है, औषध करो। 

भीष्म---सो केसे ऋषिवर ? 

व्यास--ज्ञान-विचार करना क्षत्रियका धर्म नहीं है । युद्धका मेदान 
ही क्षत्रियकी कम भूमि हे। जाओ, चिन्तना मत करो--बिचार मत 


करो । काम करो । सोचनेके लिए में हूँ । जाओ, घर छोट जाओ | 
( प्रस्थान ) 


22000 0020 जद: को हक पा हक ली मन की कक 


[ माधवका प्रवेश ] 


भीष्म---एलो चाचा यहीं आ गये । चाचा, चाचा ! 
( माधवकी ओर लपकते हैं ) 


प्‌ 


दे भीष्म-- ( पाजजों ; 
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माघव--बेटा देवव्रत १ ( गलेसे लगाता है ) अभी जीते हो ! 
भीष्म---चाचा, मेरी मृत्यु मेरी इच्छाके बिना नहीं हो सकती | 
इससे मेरा मरण नहीं हुआ । मेरे भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य तो 
कुशलसे है ! 
माघव--चित्रांगद और विचित्रवीये अभीतक बचे हुए हैं, लेकिन 
लौटकर उन्हें देख पाऊँगा या नहीं, सन्देह हे । 
भीष्म---यह क्यो चाचा £ 


माधव--गन्धवैराज चित्रांगदने राज्यपर चढ़ाई की है । आओ 


देवब्रत, राज्यकी ठौट चला । 
भीष्म--यह केसे हो सकता है चाचा ! हस्तिनापुरम छांटकर जानेका 
मुझे आपरैकार ही क्या है ?--मुझे रानीने देशसे निकाल दिया है ! 
माधव--महारानी कोन होती है ? महाराज शान्तनुकी मातके बाद 
राज्यके राजा तुम हो । आओ  देवव्रत, चले । राजदण्ड छो, सिहासन- 
पर अधिकार करो, और द्वितीय रामचन्द्रके समान साम्राज्यका पालन 
करो | 


भीष्म--ना चाचा, मेने जन्मभरके लिए राज्याधिकार छोड़ दिया हे । 
[ व्यासका प्रवेश ] 


, ब्यास--ती श्री-तुम क्षत्रिय हो। जाओ देवब्त, राज्यकी रक्षा 

। करे | आच्तौका उद्धार करो । वेर्योंका दल जिस समय स्पद्भीसे उद्धत 

! होकर देशपर आक्रमण करने आ रहा है, उस समय क्‍या क्षत्रियकों 
अँर्ख मूँदकर सोना चाहिए ? जब क्षत्रिय ही अपने धरकी छोड़ दंग, 
तब यह स्वणभमि भारत रसातलहका चला जायगा | 


मीष्म--जो आज्ञा ऋषिवर, चरणामे प्रणाम करता हूँ । 
( प्रणाम करना ) 


शक््य ] दूसरा अंक ६७ 





४७८४४,७५७०५.०५० ५०० ज / ७०५५ ७ 3७८/७. ७ /५ध ५/ध ५धञ५+ ५४ ञ तर ह /०५..८७५०५७.ध*५७.०५.८ 


व्यास---तपस्वांके आशीवोदसे तुम्होरे सब विष्न दूर हो ! जाओ 

भीष्म ! 
( माधव और भीष्म कुछ दूर आगे बढ़ते हैं ) 

माधव---_( आगे सहसा रुककर ) यह क्‍या देवत्रत ! यह क्‍या ! 
यह क्या | सारे आकाशम घन-घोर मेघोंने फैलकर अन्धकार छा 
दिया है । बिजडी चमक रही है। प्रबल आँधी चली आती हे । 
बिजली रह-रहकर कड़कती है । 

भीष्म---( दृरपर देखकर ) यह क्‍या ! कुछ भी नहीं सूझता |-- 
ऋषिवर | /-7 |  -/ ४ | द ( 

व्यास--डर नहीं है देवत्रत, ब्राह्मणका काम ब्राह्मण करेगा ! 
मेघ-राशि उड़ जाय | आंधी थम जाय | अन्धकार दूर हा जाय । 

हि ( फिर प्रकाश होता है ) 

भीष्म---( दरपर देखकर) एक अलुध्य प्रेत हश्तिनापुरका राह 
रोके खड़ा हे।. ). - न 

व्यास---अगर व्यॉप्तम तपस्याका बल हा, तो पर्वत चूण हो जाय । 

| ( पर्वत चूर्ण द्वा जाता हैं ) 

व्यास---चले जाओ। देवब्रत, कोई भय नहीं है। कोई बाधा 

नहीं ह | (_ माधव और भीष्मका प्रस्थान ) 
[ मद्दादेव ओर पार्वतीका प्रवेश ] 

महादेव---पात्रेती, तपस्याकी शक्ति देखी !---( आगे बढ़कर ) वत्स 
व्यास | 

व्यास--कोन हो तुम ! क्‍ 
* महादेव--शैकर ।--मैं तुमपर प्रसन्न हैँ । ऋषिवर,. जो चाहो, 
वर मौँगो। 


६८ भीष्म--- [ छट्ठों 


व्यास---यही माँगता हूँ कि तपोबल्से मनुष्य-जातिका हित कर 
सकूँ | बत्त, यहीं प्राथना है । 
महा ०---तथास्तु । तुम्हारी कीत्ति अमर रहे । 
( सबका प्रस्थान ) 


छ्द्वाव्श्य 
स्थान--काशिराजका प्रमोद-वन 
समय--तोसरा प्रदहर 
[ अम्बिका और अम्बालिका ] 
गाते | ठुमरी, पंजाबी ठका 

उजले बादल उड़े जा रहे, संध्या-किरण-प्रभा-छबि-छाये ॥ 

जगशोभाकी विजयपताका, ज्यों उड़ती बहु रंग दिखाये ॥ 

हम भी हिल-मिल चलो उड़ चलें, परिस्तानमें मोज मनाये | 

मलय-पवनम देह छोड़कर, नील गगनमें पर फेलाये । 

देखो केसे देख पड़ें नर, देखो केसी भूमि खुहाये। 

जीवन क्‍या केवल चिन्ता है ? केवल नीरस काम चलाये ॥ 

कया होगा यह सोच साचकर, कर ले जीवन-भोग भला ये । 

नहिं तो जग है केवल मिद्दी, जीवन बच रहना कहलाये ॥ 
अम्बिका--अच्छा गाना है ! 
अम्बालिका--बड़ा सुन्दर हे ! 
अम्बि०---हम आप ही गीत बनाकर, आप ही गाकर--- 
अम्बालि०---आप हो मगन है ! 
अम्बि०--ऐसा बहुत कम देख पड़ता हे; ( गानेके' स्वससे ) 
८ उजले बादल उड़े जा रहे । 

अम्बालि०--( वैसे द्वी स्वत ) “ संध्या-किरण-प्रभा छबि-छांबर । ” 
अम्बिका--मुझे कब्रिताके भाव खूब सूझ पड़ते है । 





हक... 


३ 





ह्श्य ] दूसरा अंक दर, 


अम्बालि०--और * तुक ” तो मेरी जीमपर ही रक्खी रहती हे । 
यहाँ * छबि-छाये ” की तुकका मिलना और साथ ही भावको बनाये 
रखना बहुत ही कठिन हो उठा था। 

अम्बि०---हम दोनों वहनोंकी जोड़ी बहुत अच्छी मिली है । 

अम्बालि०--दो रत्न हैं ! ् 

अम्बि०--लेकैन बड़ी दीदीका ढंग और ही है! न गीत ही 


गा सकती हैं--. 


अम्बालि०---और न काषताक़ी तुक ही मिला सकती हैं। 
आधि०---सदा उदास रहती हैं । 

अम्बालि०----अभीतक ब्याह नहीं हुआ है न ! इसीसे ! 
अम्बि ०---अच्छा दीदीने अभीतक ब्याह क्यों नहीं किया ? 
अम्बालि०---ठीक यही में भी सोच रही थी। 
अम्बि०----बहन, तू ब्याह करेंगी ? 

अम्बालि ०---करूँगी क्यो नहीं ! 

अम्बि ०---जानती है, तेरा वर कैसा होगा ? 





अम्बालि ०---तुम्हीं बताओ, केसा होगा ? 
.._ अम्बि०--जानती नहीं, वर कैसा होगा /---ठहर, जरा आँखे मूँदकर 
: तेरे वरका ध्यान कर ढूँ। ( बेठकर आँखे मूँदती है ) 
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हे 


्‌ 


अम्बालि०---में भी ध्यान करती हूँ । ( वैसे ही बैठकर आँखें मूँदती है) 
अभ्वि ०--मैं तेरे वरको देख रही हूँ । 

अम्बालि०---देख रही है ? अच्छा, केसा है ? 

अभ्वि ०--बाएँ टेढ़ी माँग हे, 

अम्बालि ०---लंबीसी है नाक । 

आभ्ि ० ---पूरा जैसे स्वॉंग है, 


० भीष्य--- | मन [ छ्ट्ा 


अम्बालि०---बहती रहती नाक ॥ -- ह 
आम्बि ०---कान होठ दोनों कटे, 7 
अम्बालि ०---बाल मेलकी खान । ह 
अम्बि०--दौँत बड़े त्रिरले फटे, 

अम्बालि०---तनम तनिक न तान ॥ 

अम्बि०--विद्या बुद्धि जरा नहा, 

अम्बालि ०---मस्तक खाली खोल । 

आधि ०---शेखी मारे सब्र कहीं, 

अम्बालि ०---भीतर पोला ढोल ॥ 

अम्बि०--मैँह जैसे सिल हो टैंकी, 
अम्ब्रालि०--मधुके छत्त कान | 

अम्बि०---आँ पलकोसे ढैंकीं, 

अम्बालि०---बोली जैसे बान ॥ के < 
अम्बि ०---अनुरागसे रीता रहे--- । 
अम्बालि ०--जीता रहे ! जीता रहे ! । 
आम्बि ०---नित भंग भी पीता रहे [--- 
अम्बालि०---जीता रहे ! जीता रहे ! 

अम्बि ०---आहा, अगर हम दोनों सोते होतीं ! 
अम्बा०--खूब होता । क्यो ः 

आम्बि ०---केव्रल परस्पर झगड़ा किया करती । 

अम्बालि ०---और फिर मेल कर लेती । 
 अम्बि>--ईश्वर करे, ऐसा ही हो ! हम सौते ही हो । 


अम्बालि०--जिसते जीवनभर हम दोनों अंग न हो । 
अम्बि०---( स्नेहके साथ ) अम्बालिका ! 








हृदय ) दूसरा अंक उ१्‌ 


कै जी की सब ४४८ 





अम्बालि०---( लेइके साय ) अम्बिका ! 
ह ( गले लगकर एच दूसरेका मुँद्द चूमती दें ) 

अम्बि०---ओ दीदी ! दीदी रे दादी ! 

अम्बालि०---साथम सुनन्दा भी हे । 

अम्बि०---छिप रहो--छिप रहे। । 

अम्बालि ०---छिप रहो---छिप रहो | ( दोनो आइमें द्वो जाती हैं ) 

[ बातें करते करते अम्बां ओर उसकी सखी सुनन्दाका प्रवेश ] 

सुनन्दा---इसीके लिए रानीके साथ राजाका झगड़ा है । राजा 
जितना ही कहते हैं, रानी उतना ही गरम पड़ती हैं और रानी जितना 
कहती हैं, राजा भी उतना ही गरम पड़ते हैं । 

अम्बा--मैं अगर ब्याह नहीं करूँ, तो इसमें हज ही क्‍या है ? 

सुनन्‍्दा---तुम्दारा ब्याह्द हुए बिना दाना छोटी बहनाका ब्याह केसे 
डैगा 7--तुम तो समझती है| |---अब तुम इतनी नन्‍हीं नहीं हो । 

( अम्बा सोचती दै ) 

पक पा बहनेके ब्याहभ रुकात्रट बनकर, पिता- 
माताके लिए अशान्तिका कारण बनकर, संसारकी बोली-ठोलीका पात्र 
बनकर रहना कया अच्छा हे ! 

अम्बा---संसारकी बोली-ठोली केसी ? 

सुनन्दा---संसारके लोग तुमको देखकर कंइंगे, यह राजकन्या एक 
राजकुमारकी त्यागी हुई हे। हस्तिनापुरका युवराज गवे करेगा---“ यह 
कामिनी मेरे ऊपर ऐसी रीझी थी कि इसने मेरे सित्रा ओर किसे ब्याह 
ही नई किया | ” 

अम्बा----( सोचकर ) तुमने ठीक कहा सुनन्दा ।---जाओ, मातांसे 

जाकर कद्ठो--में ब्याह करूँगी | 
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७२ भीष्म-- [छट्ठा.. 

सुनन्दा---अब मेने समझा, ।के सचमुच ही तुम बड़े बापकी 

लायक लड़की हो | में जाकर रानीजीसे कहती हूँ ( अस्थान ) 

अम्बा--हाँ ब्याह करूँगी |--किससे /---यह सोचनेकी जरूरत 
क्या है ! विष खाकर मरूँ, या जलमें ड्रबकर मरूँ:--मरनेके ढंग 
अन्तर हानेसे क्या बनता-बिगड़ता है ! में ब्याह करूँगी, और उससे 
ब्याह करूँगी, जिसे सबसे आधिक घ्वणाकी इश्से देखती हूँ। ( प्रस्थान ) 

( अंबिका ओर अंबालिका दबे पेरों बाहर निकलती हैं ) 

आम्ि०---सुना ! 

अम्बालि०---( जाती हुई अम्बाकी ओर डँगली उठाकर ) हुश्‌ । 

आम्बि०---दीदी तो गई । 

अम्बालि०--फिर लौट पड़ी थीं---अब गंई । 

अभ्वि०--मैंने कहा था न ! 

अम्बालि०---बिल्कुल ठीक कहा था | 

अम्बि०---दीदी ब्याह करेंगी ! 

अम्बालि०---वही तो । 

अम्बि०---पर क्यों करेंगी, यह समझमे नहीं आया। 

अम्बालि०---कुछ भी नहीं ! 

( आंबेका गत गुनगुनाती हुईं टहलती है ओर अम्बालिका उसका 
अन्तरा अलापती है ) 

आमि०---(_एकाएक थमकर ) अच्छा ओरत ब्याह क्यो करती हैं ! 

अम्बालि०---ओर इन दाढ़ी-मूछोवाले मदौसे ! 

आशि०---हम ब्याह नहीं करेंगी, क्यों बहन ! 

अम्बालि०--अच्छी बात है ! ( दोनों गाती हैं ) 


दश्य | दूसरा अक ७३३ 
मलय पवनमें हिल-मिल उड़कर, परिस्तानको जावेंगी। 
केवल फूलॉंका मीठा मधु, पीकर मौज मनाथेगी ॥ 

',. शयन केतकी-खुवाससंचित रच, उसपर सो जावेंगी । 

_ चारु चन्द्रमाकी किरणोंमें, सुखसे ख़ब नहावेंगी ॥ 
कविता व्यजन इलावेगी, और प्रेम दिखावेगा सपने | 
परी सहचरी होगी, देंगे देव हृदय, हम पार्वेगी ॥ 

सन्ध्या-मेघ दुकूल, इन्द्रधनु चन्द्रह्ारसा पहनेंगी । 
करनफूल तारोॉके होंगे, तम चाद्र द्रसावेंगी ॥ 
भाष साथ नभ चढ़ें, बूँद्सेंग धरतीपर फिर आवेंगी । 
नदियों सैंग सागर जावेंगी, आँधीके संग गावेंगी ॥ 


की 


सातवाँ दृश्य 
स्थान---युद्धका भेदान 
समय--दिन 
[ युद्ध करनेके लिए उद्यत हस्तिनापुरके महाराज चित्रांगर और 
गन्धर्वराज चित्रांगद तरवार खींचे खडे हैं ] 
गन्धवै---माताका दूध छोड़कर, छोटे बच्चे, तुम युद्ध भूमिम॑ क्‍यों आये 
है हथियार रख दो, में तुम्हें जानसे नहीं मारूँगा । सिर्फ अपने रथ- 
की चोटीपर जंजीरसे बॉँधकर अपने विजय-गोरबके समान अपने 
नगरके ले जाऊँगा । 
कुमार चित्रां०--मेरी सब सेना नष्ट हे गई है, ते भी प्राण रहते 
कभी हथियार नहीं रक्खूँगा । हार नहीं मार्नूँगा। मातांके आशीर्वादसे इस 
युद्धम में अमर हूँ | उन्होंने मेरे मस्तकपर अपने चरणोंका रज लगा- 
कर कहा &---“में अगर सती हूँ, तो बेटा चित्रांगद, तुम युद्ध जय 
पाकर छोट आओगे | ” वे आशीवोदके वाक्य अभीतक मेरे कारनामे 


आज रहे दें । 
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गन्धवे ०---तो फिर में क्‍या करूँ । करो, युद्ध करो । श्र दवार्थमे 
ल्रे। अपनेको बचाओ | 
( दोनों लडते हैं और कुमार चित्रांगद चोट खाकर गिर जाते हैं ) 
गन्धवे ०---जय प्राप्त कर चुका । अब विजय-गवेके साथ हस्तिना- 
पुरमे प्रवेश करूँगा ।--सेनापति ! सेनापति ! ( प्रस्थान ) 
[ माववके साथ भीष्मका प्रवेश ] 
जो सोचा था वही हुआ। वह 





देखो, चित्रांगद प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं-- 

भीष्म---( भाग्नइके साथ ) जीते हूं या मर गये ! 

माधव---( देखकर ) मर गये | मिट्टीके ढेलके समान अचल पड़े है । 

-शरीर बफैसा ठंडा पड़ गया ढं--सोंस भी नहीं चलता ।---कुमार ! 
चित्रांगद ! 

भीष्म---( भराई हुई आवाजमें ) चाचा, यह शोक करनेकी जग 
नहीं हे । 

[ गन्धर्वराजका फिर प्रत्रेश 

भीष्म---तुम्ही क्या गन्धवैराज वीर चित्रांगद है| ! 

गन्धव ०--हाँ, और तुम कोन हे ? 

भीष्म--में भीक्ष हूँ ! 

गन्धर्व ०--नाम मैंने सुना है। 

भीष्म--गन्धवैराज, यह बालककी द्त्या किस लिए की है ! 

गन्धव ०--हत्या नहीं की है, इसे युद्धम मारा हे । 
. भीष्म--ऑऔझुद्ध ? इसे युद्ध कहते & ! दुधमुद्दे बच्चेको मारकर यह 
डींग मारना क्या तुम्हें सोहता है गन्र्वराज १ मनुष्यसे तुम गन्धवे अष्ठ 
है । यह दुबॉपर अत्याचार, जबरदस्ती स्वाधीनता छीनना, 





कै 





रश्यय दूसरा अंक । 


हक 
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शान्तिभंग करना और यह दपे दिखाना क्या गन्वबोके इंश्वरको सोहता 
है !--कहो, किस लिए तुमने यह युद्ध ठाना है ? 
गन्धवे ०---रिखिजय करनेके लिए निकला हूँ । इसी कारण यह्द 


युद्ध ठाना है । 

भीष्म--यह युद्ध नहीं, दस्युओंका रोजगार है ! 

गन्धत ०---गन्धर्व छोग होन मनुष्य-जातिस बातचीत नहीं करते | 

भीष्म---अच्छा । पर हत्या करते हैं ! अब तुम अपने राज्यकों 

ट जाओ गन्धबराज | 

गन्धवे ०----रे मनुष्य, उसके पहले हस्तिनापुरके राजसिंहासनपर 
अधिकार करूँगा । सुना है, शान्तनुक्ी रानी अनन्त-योबना है । देखूँगा, 
केसी है वह । देख अगर-- 

भीष्म---सात्रधान ! सम्राज्ीके लिए अगर कोई अपमानका शब्द 
कहा, तो संसारसे तुम्हारा नाम उठ जायगा--पिर घडसे अलग हे।कर 
दमभरमे धघरतीपर लोटने लगेगा । 

गन्ववे ०---उद्धत युवक, दृस्तिनापुरकी राह छोड़ दे । 

भीष्म---हत्तिनापुरम घुसनेका तुम्हें अधिकार नहीं हे । 

गन्धवे ०---मेरी राह कौन रोकेगा ! 

भीष्म--में भीष्म । 

गन्धवे ०---.हट जाओ, हस्तिनापुरकी राह छोडो । 

भीष्म---कुशल्से अपने राज्यकी छोट जाओ, कहता हूँ। माप्मकें 
जीते रहते शत्रु हस्तिनापुरम पैर नहीं रख सकता । 

गन्ववे ०»---तो युद्ध करो । 

भीष्म--युद्ध, किसते ? ( बलपूर्वक गन्धवराजका द्वाथ उमेठकर तरवार 
छीन छेते ओर फेंक देते हैं ) 
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प्म---जाओ, अपने राज्यको छोट जाओ | और में कहता हैँ, 
सो सुनो |--दुबलके ऊपर कभी अत्याचार न करना। घमंड मत 
करना | चाहे जितने बड़े तुम हा, याद रकखो, तुमसे भी बड़े इस 
संसारम हैं । अगर न भी हों, तो भी प्रकृति तुम्हारे किये हुए स्वेछाचार 
और अत्याचारको नहीं संहेगी। | तुम भी ब्रह्माण्डके नियमके दास हो 
( गन्धवंराज चित्रांगदका प्रस्थान ) 
भीष्म--महर्षि व्यास, तुमने ठीक कहा---“ क्षत्रियका धमे युद्ध 
_है---शास्रचचों नहीं । में मूढ़ हूँ। अभिमानमें पड़कर क्षत्रियका धर्म छोड़- 
कर मेने ही यह स्वैनाश किया |--स्वरगके देवगण, क्षमा करना । 
माधव--चित्रांगद ! चित्रांगद ! रुघिरसे भागे हुए मुँह फिराये इस 
धूलपर क्यों पंड़े हो ?--वत्स (---प्राणाधिक [--- 
भीष्म--ना, तू क्षत्रियका वालक है ! तुझे यही सोहता है !-- 
“देशके लिए जीवन ओर देशके हितके लिए मृत्यु--यही तो क्षत्रिय 








ऐसी ही सेज पाऊँ---ऐसे ही सो जाऊँ +--खुले हुए नील आकाराके 
नीचे युद्धर्भूमिम ऐसी ही ऑऔन्‍्तिम शय्या बिछी हा, सामने मरणका रक्त- 
सागर उमड़ रहा हो, उसका शब्द सुन पड़ रहा हो ओर चारों ओर 


समरका कोलछाहल मचा हो । 
( पर्दा गिरता है ) 


तीसरा अह्ड 





पहला द्श्य 
स्थान---गंगातटपर काशिेराजका प्रमोद-वन 
समय--सन्ध्यासे कुछ पहले 
[ हथियारबंद भीष्म अकेड खड़े हैं ] 

भीष्म---यह वही कुंजवन हैं; वही दूरतक बहनेवाली हिलोल- 
कल्ठेलमयी, पवित्र प्रबाहवाली गंगा हे | वही शान्त सन्ध्या है । वसे हो 
धोरे धोरे मंद मृदु स्निग्धपू्ण पवन डोछ रहा है । ठीक इसी जगह, 
इसी सन्ध्याके समय, इसी बरगदके तले !--बह दिन और आजका 
दिन | बीचम बीस वर्षका अन्तर पड़ गया है ! इस बृक्षके नीचे 
गंगा-तटपर जरा बेठकर विश्राम कर ढूँ | ( प्रस्थान 

[ माधवका प्रवेश ] 

माधव---देवब्रत जबंसे यहाँ आये हैं, तबसे इतने उदास >+इतने 
कातर क्यी है ! मुझसे भी बात नहीं करते । क्‍यों ? कौन जाने ! 
वह लो, पेड़की डालम तरवार टॉगकर जमीनपर लेटे हुए एकटक 
उस ओर ताक रहे हे (ज्ज्ना, उन्हें अकेले न रहने दूँगा (अस्थान) 

[ अम्बिका ओर अम्बालिकाका प्रवेश ] 

। अम्बि०--ढंग कुछ ऐसे देंख पड़ते हैं कि ये छोग आखिरको हम 
४ -छोगोंका ब्याह किये ब्रिना नहीं छोडेंगे ! 

अम्बालि०---हरम छोगोंका ब्याह किये बिना जेसे इन लोगोंको 
नींद हो नहीं आती । 


330 आओ 
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आम्बि ०---ओर हम लोगाका भी अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 
क्या बहन ? 

अम्बालि०---हाँ | अब हम लोगोकी अवस्था भी ब्याहने योग्य हे। 
गई है । 

अम्बि>--सो--हो ते गई ही है। 

अम्बालि ०---इसीको स्वयंवरा कहते हैं । 

आमि०---आप हो वर चुन लेना होता है न, इसीसे स्वयंबरा 
'कहत हैं । 

अम्बालि०--मेया रे ! 

अम्बि ०---कक्‍्या होगा ! 

अम्वालि०---सत्र राजा लोग आ गये है ? 
हैं !-वे केवल रात बातनेकी राह 





आम्त्रि ० 
देख रहे हैं । 

अम्बालि ०---जान पड़ता है, इस रातको उन्हें नींद ही न आवबेगी । 

अम्बि०---केवल मुँह बाये पूत्रेकी ओर ताकते रहेंगे । 

अम्बालि०---अच्छा, इसी समय बड़ी दीदी भी स्वयँवरा होंगी ! 

अम्बि०--क््यो--होंगी क्यों नहीं ! 

अम्बालि०--लेकिन उनकी अवस्था बहुत हो गई है । 

आम्वि०---अवस्था बहुत होनेसे क्या होता हे--देखनेसे तो 
उतना उमर नहीं जान पड़ती । 

अम्बालि०---बल्कि हम लोगोंसे छोटी जान पड़ती है । 

अम्बि०---बिलकुल एकहरा डील हे न ! 

अम्बालि०---लेकिन यह निश्चय है कि पिताजी दीदीको उनकी उमर 
छुपाकर ब्याहे देते हैं । 





 शऋर्छ] तीखरा. अंक ७९, 
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आमशि०---देने दो | तेरा उसमे क्‍या --तूने भी इनमेसे किसी 
राजाको देखा हे ? 
अम्बलि०---एलो ! देखा क्यों नहीं । 
आशमि ०---भला, कोई तुझे पसंद आया है ? 
अम्बालि०---आया क्‍यों नहीं ! 
आभ्वि ०---कौन आया है ? 
अम्बालि०---छुनेगी ? ( कानमें कुछ कद्दती दे ) 
अम्बि०--दूर बेहया ! 
अम्बाले ०--दुर कलूमुँही ! ( दोनों जोरस दँसती दें ) 
अम्बि ०--भेरे वह दीदी हैं, दीदी !--- 
अम्बालि ०---दीदी ! 
अम्बि ०---- अभी हम लोगोको नहीं देखा है । 
अम्बालि ०--आप-ही-आप कुछ बक रही हैं । 
आमि०---चुप । 
अम्बालि ०--हुश्‌ । ( दोनों छिप रद्दती दें ) 
( चिन्तित भावसे अम्बाका भ्रवेश ) 
अम्बा--रंग विरंगी पताकाअंसे पुरी सुशोमित हो रही है । 
फाटकके ऊपर डाहनाईकी रागिनी आनन्दकी मधुर वो कर रही है |/४“; 
मांगलिक बाजांका शब्द गली गली मूँनज रहा है |लेकिन जान ” 
पड़ता है, वह पीत पताका मेरे रक्तसे रँगी हुई है, और यह फाटककी 
* ऊँची अंटियापर शहनाई नहीं, मेरे बलिदानका बाजा बज रहा हे ।- 
कंलेजा धड़क रहा है | बारबार दाहिनी आँख फड़क रही है |---इस 
कुंज-बनम कोन है ?---( हँसकर ) ऑम्बिका और अम्बिका ई ! दोनों 
दो कबूतीरयोकी तरह बेखटके खेल रद्दी ह्ं। है ( अत्थान ) 


द्पं ॥. आम 
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( अंबिका ओर अंबालिका निकल आती हैं ) 
अम्बि०--सुना ! 
अम्बालि ० ---क्‍्या ? 
अम्बि ० ---दीदी हमें कबूतरी बना गंई ! 
अम्बालि०--बना गंई, अच्छा किया । 
( अंबालिका गाने लगती है । अम्बिका भी उसका साथ देती है ) 
लावनी 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी हार्दिक प्रेम प्रकट होता । 
जन्म व्रथा था, तो जीवन भी मरुकी भूमि विकट होता ॥ 
कुंजोमें, वृक्षोर्मि, देखो हरेक लतामें पत्तोमें । 
एक प्रकृति बहु रंग दिखाती फूर्लोके इन छत्तॉमें ॥ 
विविध गन्ध फैलाता अनुपम प्रेम यहाँपर खिला हुआ | 
देख पड़े बस यही, हृदय हैं सबका सबसे मिला हुआ ॥ 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ १॥ 
वह है केवल चिन्ता करना, जोड़-हिसाब लगाना बस | 
अक खींचना, रुपये गिनना, दिनभर जान खपाना बस ॥ 
यह है आँखें मूँद मजेसे मनमें होकर ख़ब मगन । 
लिये सहारा ताकियेका यो बंसी सुनना, लूगा लगन ॥ 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ २॥ 


वह है सबसे केवल रूखे सूखने तकोंका करना । 

यह है केवल गले गलाना, आशिक होकरके मरना ॥ 

दिलिमें देना जगह, हृदयमें रखना, चखना रुचिका रस ॥ 

प्रेम दश्सि देखा करना, हँसना-केवल हँसना बस ॥ 

जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ ३॥ | 

केवल तुष्ट पुष्ठ वह करता--भूख लगे खाना पाना । रे 
यह है केवल आँख मूँदकर मधुरस पीना मनमाना ॥ 

धूल और कॉटामें केवल वह दोड़ाना पीड़ा है। 

खाना हवा चाँदनीमे यह नोकापर जलकीड़ा है ॥ 

जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ ४ ॥ 


> जे 
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आओ अ 





अम्बि ०---अरे यह कोने है ? 
अम्बालि०---हों बहन, यह कोन हे ? 
अम्बि०---इसने सत्र मिट्ठी कर दिया। 
अम्बालि ०-९: | 
अम्बि ०----अबकी नहीं भांगंगे । 
अम्बालि०---ना, अबकी आफतका सामना करेंगे । 
अम्बि०---चुप ! 
अम्बालि०---चुप ! | 
[ चिन्तितभावसे भीष्मका प्रवेश ] 
अम्बि ०---किसी तरफ नहीं देखता । 
अम्बालि०---कुछ सोच रहा है । 
अम्बि०---जान पड़ता है, प्रेमके फंदेर्म पड़ा हुआ है। 
अम्बालि ०----पूछ लिया जाय ! 
अम्बि०---( भागे बढ़कर ) में कहती हूँ ( खाँसना )--मैं कहती 
हँ---महाशय ! 
( अम्बालिका आगे बढ़कर खाँसती है । भीष्म चौंककर ठद्दर जाते हैं । ) 
अंबि ०---आप कोन हैं ? 
अम्बालि०---कौन वर्ण है ? 
अम्बि०---कोन जाति हैं ? 
अम्बालि ०--देवता हैं ? 
अम्बि ०---या दैत्य ? 
अम्बालि०---या गन्धवे ? 
अम्बि ०---या किन्नर ? 
अम्बालि०--या यक्ष ! 
६ 





<रे भाष्म- 


की जा 





अंबि ०---या राक्षस ! 

अबा०---या--- 

भाोष्म---( डरे हुए भावत्ते ) में-..में-. 

अंबि०---ओः आप हैं !-आदमी पहंलेहीसे कद्ट देता है । 

अंबालि ०---आपकी बताना नहीं पड़ेगा, पहचान लिया |---सो 
आप यहाँ ! 

अंबि ०---इस समय £ 

अंबालि ०--क्या सोचकर ! 

भीष्म---जी । मै---सो--- 

अंबि०---ना, इस तरह बननेसे काम नहीं चलेगा | 

अंबालि०---हम इन बातोीकी पसंद नहीं करतीं । ह 
हे अंबि०---पहले आप यह बताइए, यहाँ आप कुछ सोचकर आये 

मम 


अंबालि०---या राह भूलकर- चले आये हैं ! 


अंबि०--प्रश्न यंही है । 
अंबालि ०---सीधी बात है । 
भीष्म--मेरा यहाँ--- 


अभ्वि ०---पहले मेरी बातका जवाब दीजिए ! 
अम्बालि०---ना, पहले मेरी बातका जवाब दीजिए ! 
आबि०---( बनावर्टी क्राघसे ) अंबालिका ! 
अबालि०---( वैंसे ही भावसे ) अम्बिका ! हक 
भीष्म--मैं--में जानता नहीं था कि-- ह 
अंबि०--यह खूब संभव है । न जानना ही बहुत संभव है। 


भीष्म--मेंने सोचा था कि--- 
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अबालि ०---सो सोचा तो होगा ही ! 

अबि०---सो अच्छा | आप जब जानते नहीं थे कि--- 

अंबालि ०----आपने सोचा था कि--- 

अंबि०---तब तो कुछ कहना ही नहीं है । 

अबालि ०----मामला हो खतम हो गया । 

अंबि०---अब प्रश्न यह हे कि आप--- 

अंबालि ०--हैं कोन ?--यही प्रश्न है । 

भीष्म--मैं हस्तिना-- 

अंबि ०--किसने कहा कि आप हस्ती हैं ? 

अबालि०--आप हस्ती नहीं हैं, या अश्व नहीं हैं, प्रश्न यह 
नहीं है । 

अम्बि०--प्रश्न तो यह हे कि आप है कोन ? 

अबालि ० --सीधी बात है | 

भीष्म--मैं--- 

अंबि ०---सोच-समझ कर जवाब देना । 

अंबालि ०---संक्षपम । 

भीष्म---मैं भीष्म--- 

दोनो बालिकाय---ओ बाबा ! ( पीछे हृटती हैं ) 

आ£मि ०---आप---आप---आप---आप है--- 

अंबालि ०---भीष्म । बेशक अचरजकी बात है । 

भीष्म ०---इसमे तुमने अचरज क्‍या देखा ! 

अंबि०---अचरज नहीं है ! 

अबालि०---ओ बाबा ! 

भीष्म---अब तुम बताओ, कि तुम कौन डे £ 








८४ भीष्म- [ पहला. 
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अम्बि०--हम £--हम कोन हैं ?--.एले ! ( जोरसे हँसती है ) 
अवालि०--हम --ओ बहन ! ( जोरसे ईँसती है )' 
अंबि ०---.हम---हम--हैं । 
अबालि ०---बस ! 
भीष्म---तुम काशीनेरेशकी कन्या हो! 
अबि ०---अरे पहचान लिया रे---पहचान लिया ! 
अबालि ०---ठीक जान लिया ! 
अंबि०--महाशय भीष्म, आपने केसे जाना कि-- 
अंबालि ०---हम काशीनरेशकी कन्या हैं ? 
 अंबि०--क्या देखनेसे जान पड़ता है ? 
अबालि ०---मत्थेपर लिखा है ! 
अंब्रि० --+से जब जान ही लिया, तब स्वीकार कर लेना हीं 
अच्छा है | 
अबालि ०---बेशक ! 
अंबि०---हाँ महाशय,--- 
अबालि०---हम काशीनरेशकी कन्या हैं | ये बड़ी हैं--- 
अंबि०---ओर ये छोटी हैं । 
अबालि ०---““उमर बड़ी होतो नहीं, बड़ा जगतम ज्ञान | 
भीष्म---तुम उनकी बहने हा ? 
अंबि०---< उनकी ? ? किनकी ? 
अंबालि०---इस * उनकी ? के भीतर ८ वे ? कोन हैं ! 
भीष्म---अथीत्‌-- 
आन ०---९ अथीत्‌ ? का जरूरत नहीं हे | “ वे ! कौन हैं ! क्‍ 
अंबालि०---अभीतक नहीं समझी ? क्‍ 
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अंबि०---ओ समझ गई । 

अबालि ०---महाशय, अब आपके कहनेकी जरूरत नहीँ. है । 

अंबि ०----आप जब ( इशारेसे ) 

अबालि ०---ओर वे जब ( इशारेसे ) 

अबि ०---बाह ! यह अच्छा जोड़ मिलेगा । 

अंबालि ०---मातव्ठम भी खूब अच्छा होगा | 

अंबि०--लेकिन आपका चेहरा--- 

अबालि ०--देख । 

अंबि० ---वहीं तो-- 

अंबालि ०---यह ते आपने बड़े भारी खटकेम डाल दिया। 

भीष्म---कक्‍्यों ! 

अंबि०---आप हैं भीष्प । 

अंबालि०---यही नाम बताया हे न ? 

भीष्म---हाँ देवी । 

अंबि ०--वही तो । 

अबालि०----हूँ ! तब तो चिन्तांम डाल दिया। 

भीष्म--क्यों ? 

अंबि ०---आपका चेहरा तो भीष्म ऐसा नहीं है । 

अबा०---बिलकुल ही नहीं । 

भीष्म---तुमने पहले क्या कभी उन ( भीष्म ) को देखा हे ? 

अंबि०--ना | लेकिन चेहरा देखकर जान पड़ता है, आपका नाम 
चन्द्रकान्त ह । 

अंबालि ०---या ऐसा ही कुछ और होगा । 

भीष्म--क्‍्यो १ 
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हक भीष्म-- [ पहछा.. 


अंबि०---से तो नहीं जानती, लेकिन--- 

अबालि०--ऐसा ही मादम पड़ता है। 

अबि ०---आपका चेहरा---कुछ गंभीर अवश्य है। 

अवालि ०--लेकिन भीष्म ( भयानक ) नहीं हे । 

अंवि०--ऐसे चेहरेके साथ में तो कभी ब्याह न करती। 

अंबालि०---ओर नाम भी जरा नीरस है। 

अंबि ०---तो फिर महाशय भीष्म, हम जाती हैं । 

अंवालि०---हम लोगोंका ब्याह है न! हाथ बहुतंस काम ले 
रखे हे! ( दोनों जाना चाहती हैं ) 

अबि ०---( फिरकर ) महाशय, कुछ खयाल न करना | 

अवबालि ०---( फिरकर ) पसंद नहीं आये, क्‍या करें ! 

अंबि ०---लेकिन दीदीके साथ--- 

अबालि ०---हो, तो अच्छा। जोड़ी मिल जायगी। 

( दोनोंका हँसते हँसते प्रत्थान ) 

भीष्म---दोनों बालिकायें सुन्दरी ओर आनन्दमयी हं। जैसे दो नदि- 
योका निजेन संगम हो ।--कोई काम नहीं है, केवल हँसना और गाना; 
हृदयस्थलम केवल निमेल नीलिमा क्रीड़ा करती है, और केवल उसीका है! 
अवारित संगीत-मुखर स्वच्छ उच्छृत्रासपूणे जल तट-भूमिम आकर लगता 
है । दोनों किशोर और सुन्दर चम्पेकी कलियाँ अपनी ही सुवासमें मस्त 
हो रही हैं, ओर कोई काम नहीं हे, उपषाके प्रकाशंम धीमी हवाके 
झोकोंसे नित्य परस्पर एक दूसरेके शररिपर गिर गिर पड़ती हैं। जैसे 
एक शान्त पहाड़ी झरनेके झरनेकी मधुर ध्वनि और दूसरी उसकी प्रति- 
ध्वनि दो | वह काहदेका शब्द है! 
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[ दस सशस्त्र सिपाहियोंके साथ शाल्वका प्रवेश ] 

दाल्य---खबर ठीक थी !|--यही भीष्म हे ! 'सिपाहिया, झपट- 
कर पकड़ ले | 

भीष्म---( आश्यंके साथ ) कोन ! सौभराज ! 

शाल्तर---आंगे बढ़ो | स्वँगकी तरह सबके सब खड़े क्या है। 
आक्रमण करो, देखते नहीं हो, इस समय वीर शख्रहीन हे ? 

भीष्म---यह क्यों सोमराज 

शाल्व--यह हस्तिनापुरका महल नहीं है भीष्म | यह खुला हुआ 

मैदान है । यहाँ तुम्हारे बलकी परीक्षा होगी । 

भीष्म---ओ समझ गया। अच्छा बात है | ( तरवार खींचना चाहते हैं ) 
यह क्‍या |---ए लो, तरवार तो वहीं छोड़ आया ! 

शाल्व---पकड़ लो---बौँध लो 

( सिपाददी भीष्मपर आक्रमण करते दें । भीष्म द्वाथोंसे युद्ध करते करते दो चार 
सिपादियोंको गिराकर स्वयं घरतीपर गिर पड़ते हैं ) 

शाल्व--बाँच लो । ( सिपाही भीष्मको बॉघंते दें ) 

शाल्व---बस, अब क्‍या देखते हो ! मार डालो ।--लेकिन उससे 


पहले, भीष्म, हृस्तिनापुरके अपमानका यह बदला हँे---देखो। 
( लात मारतः 7 ) 





भीष्म---मेरी तरवार ! मेरी तरबार ! 

शाल्व---यह ले, देता हूँ । ( फिर लात मारता दे ) 

| [ तरवार लिये माधवका प्रवेश ] 

माधव---यह क्या, देवत्रत घरतीपर पड़े है,-चांरा ओर सिपाही 
हैं | पास ही सौमराज़ शाल्ब खड़ा हे ! मामला क्या हे * 

शाल्व---दूर खड़ा हो ब्राह्मण ! 

भीष्म---तरवार ! चाचा, मेरी तरवार---जरा मुझे दे दो |--- 


हा भष्मि- [ पहला 


राल्व---( सिपाहियेसे ) मारो, जल्द मारो | 
( सिपाही भीष्मपर भाले चलाना चाहते हैं ) 
माधव-- एक निहत्थे वीरकी हत्या करनेके पहले ब्रह्म-हत्या कर लो। 
रा ( भीक््मको अपने शरीरसे ढक लेता है ) 
[ सैनिकसहित धीवरराजका प्रवेश ] 

धीवर ०---किसकी मजाल हे ! ( शाल्वके सिपाहियोके सामने बर्छा तान- 
कर खड़ा हो जाता है ) 

शाल्व “मारो--मारो-अमी, इसी घड़ी-- 

धीवर०--मेरे खड़े रहते |-...(भौष्मसे ) कुछ डर नहीं है भेया,- 
( अपने साथैयोंसे ) लठेत भाश्यों ! 

शाल्व--.तुम कौन हो ? 

धीवर०-.मैं धीवरोंका राजा हूँ । 

राल्व---धीवरोंका चोधरी ? 

धीवर ०---हाँ, में धीवरोंका चौधरी ही हूँ! लेकिन धीवरोका चौधरी 
भी इतना जानता है कि जिसके हाथ हथियार नहीं है, उसपर हथि- 
यार नहीं चलाना चाहिए। 

माधव---शाबास धीवरराज ! 

शाल्व---.हट जाओ | 

धीवर ०--कभी नहीं । जान दे दूँगा, मगर अपने जीते जी कुमारके 
ऊपर वार न॒ होने दूँगा |---( अपने साथियोंसे ) लाठीवालो, पाँत 
बाँवकर खड़े तो हो जाओ भाइयो, जरादेखूँ तो यह केसा छत्री है ! 

ि ( तरवार घुमाता है ) 


( इघर मोका पाकर माधव भीष्मके बंधन काट डालते हैं। भीष्म छूटकर 
ओर तरवार लेकर खड़े हो जाते हैं ) । 


भीष्म----अब इसकी जरूरत नहीं हे । आओ सौमराज-- .. 


डह्य ) तसिरा अंक ८९ 
( शाल्व अपने सिपाहियोंके साथ भागना चाहता है ) 
घीवर ०---यह नहीं हो सकता बच्चा ! 
( अपने साथियेंके साथ घीवरराज शाल्वकी राह्द रोककर खड़ा द्वो जाता दे ) 
भीष्म---झयुद्ध कर--क्षत्रियकुछकलंक ! 
शाल्व---( भीष्मके पैरपर तरवार रखकर द्वाथ जोड़कर घुटने टेककर ) 
क्षमा करो भीष्म । 
धीवर ०---(_ छात मारकर शाल्वको धरतीपर गिराकर उसकी छातीपर बैठ 
जाता है ) ले क्षमा करता हूँ |--बछोा मोंक दूँ ! ( बरछ उठाता है ) 
( शाल्व भ्रार्थनापूर्ण दष्टिसे भीष्मकी ओर देखता हैं ) 
भीष्म---छोड़ दो । ( शाल्वसे ) अपनी तरबार ले महाराज ! 
( शाल्वक्री तरवार उसे दे देते हैं ) 
घधीवर०---अच्छा, कुमार कहते ह, इससे छोड़े देता हूँ | लेकिन 
इस धीवरोंके चोघरीकी याद रखना छत्री महाराज ! 
( शाल्व उठकर जाना चाद्दता द्वै ) 
भीष्म---ठहरो सोभराज ! ( शाल्त्र खड़ा द्वो जाता है ) 
भीष्म---सुनो सौभराज, निहत्थे बन्दीकी हत्या करना क्षत्रियका 
धरम नहीं है ! याद रखना । यहाँ तक कि जो छात मोरे, वह भी यदि 
क्षमा माँगे, ता उस छात मारनेका भी बदला लेनेकी जरूरत नहीं 
होती |--जाओ । ( अपने सिपादियोंसद्दित शाल्वका श्रध्यान ) 

माधव---मामला क्या था देवब्रत ? 

भीष्म--ये भी क्षत्रिय हैं ! 

घीवर ०---छोड़ दिया भैया : 

भीष्म---धीवरराज, तुम साहसी पुरुष हो । 

धीवर ०---खुले मेदानरम यदि निकल पाऊँ, तो फिर मैं किसीको 
नहीं डरता !---सिर्फ घरम अपनी घरवाकीकी डरता हूँ । 
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भीष्म--दक्षत्रिय इस तरहके होंते हैं ।---परशुरामने क्या यों ही--- 
अब इस बातके जाने दो ( श्रस्थान ) 
( माधव और धविरराज साथ साथ चलते हैं ) 
माधव---तुम यहाँ केसे आये ? 
धीवर ०---ब्याह करने । 
माधव---क्यो ! तुम्हारी ख्री ? 
धीवर ०---बहुत ही झगड़ा करती है । ( श्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान--कार्शीनरेशका महल 
समय--प्रातःकाल 
[ काशीनरेश और राजकुमार ] 
काशी ०--कैसा आश्चये हे ! रातको मेरे प्रमोद-वनमें--- 
राजकु०--वे लाश सौभराज शाल्वके आदमियोकी है; इसका 
प्रमाण पाया गाया है । 
काशी ० ---लेकिन उन मृत शर्रीरोंपर हथियारका कोई निशान 
नहीं हे ! 
राजकु०---नहीं पिताजी ! 
काशी ०---कल शामको बाग अंबिका ओर अंबालिकासे भीष्मकी 
'भेट हुई थी? 
राजकु० ---हाँ हुई थी। ह 
काशी ०--यही तो सन्देहकी बात हे !--लेकिन भीष्म यद्द काम 
करेंगे ! मतलब क्‍या है, कुछ समझमे नहीं आता । अच्छा जाओ, 
जाकर स्वयंवरकी तेयारी करो | ( राजकुमारका प्रस्थान ) 





हश्य ) तीसरा अंक ९१ 
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काशी ०---बिन्ताकी बात है ! ठीक ब्याहके पहले--- 
[ माधवका प्रवेश ] 

माधव---आप काशीनरेश है ? 

काशी ० ---ब्राह्मण,---( श्रणाम करके ) मैने आपके नहीं पहचाना ॥ 

माधव--में पहले स्वगेवासी महाराज शान्तनुका सखा था। इस 
समय उनेके पुत्रोका अभिभावर्क हूँ ।--मुझे हस्तिनापुरके युवराज देवब्रत 
भीष्मने हस्तिनापुरके महाराज विचित्रवीयेके लिए आपकी दाना छोटी 
कन्याओऔकी माँगने आपके पास भेजा है । 

काशी ०---यह क्‍या ब्राह्मण, यह तो स्वयंबर-सभा है ! 

माधघव---तो महाराजको प्राथना अस्वीकार है ? 

काशी ०---निश्चय ! 

माधव--मैने भी यही सोचा था (--जय हो ! ( अस्थान 

काशी ०---यह क्‍या ढंग है ! 

[ सुनन्दाका प्रवेश ] 

सुनन्दा---महाराजकी रानी साहबा जरा भीतर बुला रही हं। 

काशी ०--क््यो ! & 

सुनन्दा--बड़ी कुमारी बहुत रो रही हैं। 

काशी ०---रो रही है १---क्यों. 

सुनन्दा---मादूम नहीं । 

काशी ०--मैं आता हैँ, तुम चले | 

( सुनन्दाका प्रस्थान ) 

काशी ०---ये सब बाते निरूय ही किसी होनहार अनिष्टकी सूचना 

कर रही हैं |---कुछ समझमे नहीं आता कया होगा ! ( भ्रस्थान ) 


ह भीष्म- तीसस 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--काशी, स्वयंवर-सभा 
समय--प्रात:काल | 
[ क्षत्रिय राजे ओर मन्नत्रीसद्दित धीवरराज, बेठे हैं | पास ही काशीराज-पुत्र ; 
ओर भाट वगरद खड़े हें ] 
शाल्व--काशीराज कहाँ हैं ! 
राजकुमार--बवे कन्याओंको लिये आ रहे हैं। 
१ राजा--( धोवरराजकी ओर इशारा करके ) यह कौन है ! 
+ रे आर 
राजकु०--हाँ यह कोन हे £ तुम कोन हो जी १ : 
धीवर ०---में धीवरराज हूँ । 
राजकु०--क्यों भाई,--तुम यहाँ किस लिए आये है ! 
धीवर०--में भी एक ख्रीका उम्मेदवार हूँ । 
न 
राजकु ०---उम्मेदवार केसे १ 
धीवर ०--में ब्याह करूँगा। 
हु जाति | 
राजकु०---तुम £ तुम कौन जाति हो ! 
धीवर ०---धीवर । 
राजकु०--मलाह ! 
- धीवर ०---नहीं, धीवर । 
| राजकु ०--मैं पूछता हूँ, तुम्हारा रोजगार तो मछली पकडना ही हे ! 
* ल्‍्र चर ? 
धीवर ०---अच्छा समझ लो कि यही है, तो क्या बुरा हे! दामाद 
कैसानिकी अपेक्षा तो मछली पकड़ना हजार दज्ज अच्छा है । 
च्पै 
राजकु ०---दामाद फँसाना कसा £ 
च्पै 
धीवर०---नहीं तो यह और क्‍या है ! कुछ बेचारे भले आदसमियोके 
छड़केंको न्‍यौता देकर बुलना और उनकी पीठपर सदाके लिए 


हद] मिस्स्फअंस्प>: है 
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है।और फिर मछली ते खाई जाती हं, दामादको तो कोई खाता भी नहीं। 


राजकु०---यह क्‍या बक रहा हे 
शाल्व---इसे बाहर निकाल दो राजकुमार । 
धीवर०---निकाल दोंगे ! निकाल तो दो देखे ! 
राजकु०---यह क्षत्रियोंकी सभा हे | यहाँ धीवरको आनेका अधि- 
कार नहीं है । 
धीवर०--मे राजा हूँ । 
शाल्व--धीवर राजा केसा ? 
धीवर ०--में हस्तिनापुरके महाराजका ससुर हूँ । 
राजकु०--ससुर केसे ? 
धघीवर०---महाराज शान्तनुने मेरी बेटी मत्स्यगन्धाकों मुझसे माँग- 
कर उसंके साथ अपना ब्याह किया 
राजकु०--सच ? 
घधीवर ०---बिल्कुल ही अनजान बन गये । देखत हो मन्त्री, बिल्कुल 
अनजान बन गये । देखते हो ? 
मन्त्री--जी हाँ। 
घीवर०---“ जी हाँ ” क्‍या ।--कहो ५ हाँ महाराज । * यह सदा 
याद रक्‍्खो कि में राजा हूँ । 
राजकु ०---क्षत्रिय छेग नीच जातिकी लड़की ले सकते है, लेकिन 
किसी नाच जातिवालेकी अपनी लड़की दे नहीं सकते । 
घधीवर ०----तब तो यह एक बड़ी भारी कुरीति है |--कक्‍्यों मन्त्री ? 


मन्त्री---हमोरे महाराजका घराना यहाँ आये हुए किसी राजाके 
घरानेसे कम नहीं दे | 
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राजकु ०---धीवरका आर घराना |--वह तो स्वतःसिद्ध शूद और 
नीच जाति है । 4; 

धीवर ०--मन्‍्त्री, ये छोग मेरा अपमान कर रहे हैं । देखते हो! 

मन्त्री---जी, सो तो देख ही रहा हूँ । क्‍ 

धीवर०--फिर “ जी ! ” कहो--- देखता हूँ महाराज । 

राजकु०---उठ जाओ। 

धीवर ०---क्यों ? 

शाल्व--तुम यहाँ क्‍या करोगे ! 

धीवर ०--ब्याह करूँगा | 

राजकु ०--सीधी तरह न उठोगे, तो आदमी ग्दना देकर निकाल 
'देगा। 

घीवर०--क्या गदेना देकर ! 

राजकु०--हाँ । 

घीवर ०--गदेना 

राजकु०--हाँ, हाँ, गदेना। 

धीवर ०---मन्त्री--- 

राजकु ०---उठो आसनसे । नहीं तो-- 

धीवर०--क्यों ? उद्०ँ क्‍यों /--मन्त्री ! 

मन्त्री---( कानमें कहता है ) राजासाहब, आसनसे उठ आइए | 

धीवर ०--- क्यो ! क्‍्यों.! आसनसे क्यों उदूँ ! आसनसे-- 

मन्त्री--पहले उठ आइए, फिर बात कीजिएगा । नहीं तो--- 

धीवर ०---नहीं तो क्या £# 

मन्त्री--नहीं तो अपमान होगा । 

घधीवर०---सच, अपमान होगा : 


श्य | तीखरा अंक ९५९ 
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>मन्त्री---ए लीजिए, अपमान हुआ | 
धोवर ० कल नन्य- थे उनलर 
मन्त्री---उठिए । नहीं तो सब इजत गई ! 
धीवर ०---ए---( उठता है ) 
मन्त्री---अब बाहर निकरू चलिए। 
घीवर ०---बाहर क्यों निकल चढ़ँ ? 
मन्त्री--पहले निकलर चलिए | नहीं तो--- 
धीवर ०----अपमान होगा क्‍या ! 
मन्त्री--होनेमं बाकी क्‍या है ! चलिए--- 
घीवर०---बाप रे |---चले चले।॥ ( जांते जाते लौटकर ) लेकिन-- 
मन्त्री--फिर * लेकिन --चले आइए । 
( हाथ पकड़कर खोँच ले जाता है ) 
शाल्व---इसे यहाँ आने किसने दिया ---लो, वे महाराज आ रहे हैं। 


[ शंखध्वनिके साथ काशिराज और चूँघट काढ़े हुए उनकी तीनों 
सज्जिता कन्‍्याओंका प्रवेश ] 


द्वारपाल----महाराजकी जय है ! ( बाजा बजता है ) 
काशिराज---महाराजबून्द, आप लोगोके पधारनेसे मेरा राज्य, मेरा 
महत्व और मेरी सभा धन्य हा गई। 
बन्दीजन पढ़ते हें--- 
'बन्दे रत्नप्रभवमाधिपं राजवंशप्रदीपं । 
शबत्र॒तासं प्रबलमतिशः क्षेममोलिं वरेण्यम्‌ ॥ 
 घन्‍्या काशिस्त्वायि समुदिते धन्यमेतत्कुटीरं | 
आगच्छ स्वः्प्रतिमनगरीं स्वागत ते क्षितीश ॥ 
कारि ०---सब राजालेोग आ गये £ 
राजकु०--ह पिताजी । 





९६ भीष्म-- [ ताखेरी 

काशि ०---मेरी प्यारी बड़ी कन्या अंबा, तो फिर अब तुम अपनी 
रुचिके अनुकूल वरकी वरण करो । 

( अंबा अपनी सखी सुननन्‍्दाके साथ जाकर एकदम शाल्वके गलेमें जयमाला 

डालना चाहती है । इतनेद्दीमें माधवके साथ भीष्म प्रवेश करते हैं । ) 
भीष्म---ठहरो । ु 
( सब चौंककर उनकी ओर देखने लगते दे । अंबा रुक जाती है ) 

काशि ०---( आगे बढ़कर ) महामति भीष्म, आओ, बैठो । 

भीष्म--बैठनेकी जरूरत नहीं है काशिराज | में यहाँ निमन्त्रित 
होकर नहीं आया | में ब्याह नहीं करना चाहता। मेरे लिए यहाँ 
आसन भी नहीं डाला गया | 

काशि ०--तो फिर में कया यहाँ अकस्मात्‌ हस्तिनापुरके युवराजके 
आनेका कारण पूछ सकता हूँ ? 

भीष्म--में काशिराजकी छोटी दोनों कनन्‍्याओको हस्तिनापुरके 
महाराज विचित्रवीयेके लिए मँँगता हूँ । 

काशरि ०---सो केसे होगा युवराज ! यह्द तो स्वयंवर सभा हे। 

भीष्म---सो में जानता हूँ काशिराज | तो भी मैं काशिराजकी इन 
दोनों कन्याओँकी चाहता हूँ । अगर मद्दाराज मेरे इस प्रस्तावको 
स्वीकार न करेंगे, तो में इन कन्याओकी बलपूत्रक हरकर ले जाऊँगा । 

काशिे ०---कुमार, यह असंभव हे | 

भीष्म--तो महाराज, मुझे क्षमा करें, में इन दोनो कन्याओंको हरे 
लिये जाता हूँ । जिसमे ताकत हो, वह मुझे रोके । आओ--- 

[ अंबाका हाथ पकढ़ते हैं ] 
शाल्वः---इतेनी हिम्मेत ! ( तरबार स्त्रींच लेता है ) 
काशि०--निश्चय ही कुमारका सिर फ़िर गया है। नहीं तो इस 

स्ववंवर-समाम बिना बुलठाये आकर-- 
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भीष्म--जानता हूँ महाराज, कि इस स्वयंवरम हस्तिनापुरके राजा- 
को क्‍्ये। निमन्त्रण नहीं दिया गया | इसका कारण यही है कि वच्षेमान 
महाराजकी माता धीवरकी कन्या है । आप लछोगोंने पहले ही म्रत 
महाराज शान्तनुके ससुर धीवर-राजक्रा इस सभासे निकाल बाहर कर 
दिया है | लेकिन भीष्म अपने जीते रहते अपने पिताका अपमान कभी 
नहीं होने देगा---यड याद रखिएगा । हस्तिनापुरके अधिपति महाराज 
विचित्रवीयेकी ख्रीके रूपमें में इन कन्याओंका लिये जाता हूँ। जिसमें 
शक्ति हो, वह मुझे रोके। 

शाल्य---महाराजाओ ! 

( सब राजे सिंहासनोंपरसे उठकर भाष्मक्रे विरुद्ध तरबारें खोँच लेते हैं ) 

भीष्म--सैनिको ! 

[ दश सशत्न सेनिकोंका प्रवेश ] 

भीष्म---इन कन्याओंको अपने घेरेमें ले जाकर मेरे रथपर बिठा 
दो । कोई राहमे रोके, तो शत्र॒ चलानेम जरा भी संकोच न करो। 
( माधवस ) चाचा, आप भी इनके साथ जाइए । 

( सनिकगण तीनों कन्याओंको घेरकर ले जाते दें । माधव भी साथ जाता है ) 

भीष्म---अब महाराजाओ, अगर आप छोग एक एक करके या 
सब मिलकर, ह्तिनापुरके मह्राजके विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं, तो 
अकेला भीष्म आप सबको युद्धकं लिए आह्वान करता है । 

शाल्ब---आक्रमण करो। 

( सब मिलकर भीष्मपर आक्रमण करते हैं ) 

भीष्म---तो फिर बाह्दर आओ | इस विवाह-सभाको तुम्हारे रक्तसे 
कंट्रैपित नहीं करूँगा । 

...._( तरवार घुमाते हुए और अपनेको बचाते हुए चलते हैं ) 

शाल््र---यदीीपर मार डालो | ( राद्द रोकता द्वे ) 


भी 
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भीष्म---तो फिर यहीं हत्याकाण्ड झुरू हो !( राजाओपर आक्रमण ) । 
( पाँच छः राजा भीष्मकी तरवार खाकर जमीौनपर गिर पढ़ते हैं । शाल्व 
भी घायल द्वोकर गिर पड़ता दै ) 








चौथा दृश्य 
स्थान--द्स्तिनापुरके महलका एक द्विस्सा 
समय--तीसरा प्रहर 
[ सत्यवती अकेली ] 

सत्यव ०---मेरा लड़का ब्याहा गया, और मुझे उसकी खबर तक 
नहीं ! मुझंस राय लेनेकी भी जरूरत नहीं समझी गई ! अपने हो 
घरमे--मे ऐसी घणित हूँ ! 

[ विचित्रवीयका प्रवेश ] 

विचित्र ----मा मा, तुमने सुना ? ( खँसता है ) 

सत्य ०---क्‍्या बेटा ! 

विचित्र ०---सब राजा एक ओर थे ओर दादा एक ओर थे, तो भी 
( खाँसता है )--इस युद्धमें दादाकी जीत हुई ! सुना है मा ? 

सत्य०---सुना ह बेटा ! 

विचित्र ०--दादांके बराबर वीर तीन लोकम नहीं है। ( खाँसी ) 

सत्य ०---तुझे दुलहिन पसंद आंई ? 

विचित्र .---( सिर झुकाकर ) नहीं मा 

सत्य ०---क्यों बेटा, वे क्‍या सुन्दरी नहीं ह £ । 

विचित्र ---सुन्दरी हैं, लेकिन ( खाँसी ) मेरी प्रकृति जेसे उनकी 
प्रकृतिस मेल नहीं खाती । ( खांसी ) 

सतद्य ०---क्यों बेटा ! 
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विचित्र ०-वे बहुत चपल है, सदा हँसती बोलती रहती हैं। वे सजब 
है ओर में रोगी हूँ। में उदास रहता हँ---( खासी ) मेरे मनमे तेज नहीं हे । 

सत्य ०---क्यों बेटा ! 

विचित्र ०--न जाने क्यों । मुझे जान पड़ता है, जेसे मैं न 
जाने कोन हूँ ! ( खाँसी ) न जाने कहाँसे आया हूँ ! प्रथ्वीके साथ जेसे 
मेल ही नहीं खाता ! ( खासी ) में जीता हूँ, इसका अनुभव करनेकी शक्ति 
भी जेसे मुझमें नहीं है | कभी कभी मुझे सन्देह होता है फि मैं जीता हैं 
या मर गया । ( खाँसी ) मा, इन रानियोंको में प्यार न कर सकूँगा। लेकिन 
( खाँसी ) उनके कारण ( खाँखी ) वे सुन्दरी 
हैं | उनका गाना सुनना अच्छा माद्म पड़ता है; ( खाँसी ) कारण 
उनकी आवाज मीठी है, सुरीली हे । नहीं तो-- 

सत्य ०--बेटा विचित्रबीये, तुझे दुःख काहेका हे ? तू राजाका बेटा 
है---तुझे काहेकी कमी है? तेरा चेहरा सदा उदास क्यों रहता है ? 

विचित्र ०---मुंझे कोई कमी नहीं हे, यही तो सबसे बढ़कर दःख 
है मा। अगर में किसी अभावका अनुभव करता, तो जान पड़ता है 
उस पूर्ण करके सुख पाता | में राजपुत्र हूँ । मुझे कुछ नहीं करना 


कैम 


पड़ता । मेरे लिए जो कुछ करना हे--उसे ओर छोग कर दिया 
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करते है| में सभीके स्नेहका पात्र एक खिलछोना में जसे खिलाना 
हैं--- जीवित मनुष्य नहीं । इसीसे शायद मेरा जीवन महाशून्य हे, महा 
अवसाद हे | जाऊँ दा कहां ६ | ( प्रत्थान ) 


सत्र ०--कैसा आश्वये हे ! ब्याहंक बादसे तो छड़का जैसे और 
भी शिथिल--ओर भी निर्जीब-हो गया हे। 
ह ( क्षिर झुकाकर सोचते सोचते प्रस्थान ) 


ब 
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[ चिन्तित भावसे भंध्मिका प्रवेश ] 

भीष्म---उस दिन बालिका थी, आज पूर्ण युवती है | वहीं 
मुख, बही हाव भाव, वहीं दृष्टिपात-सब वही हे । केवछ एक नई 
बिजली ही-जो कटाक्षामं खेलती हे-अपूर्व है, जिसे मेने पहले कभी 
नहीं देखा | बहुत ही दुबी हो गई हे। पीठी पड़ गई है । उस 
देह-छूताकी जवानीकी मधुरता जसे छापे लेती है। जैसे वसन्तंके समय 
नये पछवत ओर कलियाँ निकल आती है, वसे ही जवानीके आनेसे 
उसकी देह-छताका हाल है |--यह क्या, हृदय फिर क्या चेचल हो 
रहा है ! प्रेमनका मेने पददलित कर रक्‍्खा हे, तो भी उसका 
ढँका हुआ गम्भीर स्वर बीच-बीचम फूटे हुए नगोड़ेकी तरह बज 
उठता है ।--मनुष्यका मन क्या इतना दुबेल हे ! 

[ अबाका प्रवेश ] 

भीष्म---( चौंककर ) तुभ कोन हो ! 

अम्बा--काशाके राजाकी कन्या अम्बा |--जरा इधर देखो युव- 
राज, भला देखैं, तुम पहचान सकते है| ? चुप क्या हो ?---शायद 
कक याद नहीं आता ! याद करा दूँ 7--एक दिन उसी काशीके 
गंगातटपर, महलके पासवाले प्रमोद-वनम, बरगदके ने, घुटने टेक- 
कर जिसके आंगे तुमने अपने मुँहसे यह कहकर कि “ तुम्हारे रूपके 
द्वारपर आया हुआ भिक्षुक हूँ, ” परिचय दिया थां, बने हुए संन्यासी 
वही में हैं। याद आया युवराज 

भीष्प--( सिर झुकाकर ) हो, याद पड़ता है | 

अम्बा-- याद पड़ता हे ! ? .ब्रिचित्र पुरुष हो ! रूख स्थिर स्व॒स्से 
गणितके सत्य सिद्धान्तके समान कह दिया-हाँ, याद पड़ता हे! !-बिचितन्र 
पुरुष हो! एक दिन, जिसके पिताके अतिथि थे; जो नित्य सबेरे-शाम तुम्दात 
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मनोरंजन करनेवाढी--दिल बहलनेवाली--साथिन थी; जिसके पेरोके 
पास बैठकर--द्वार्थ' हाथ लछेकर--नित्म जिसकी भोरी बार्तोंको 
मन्त्र-मुग्धकी तरह सुनते थे--जान पड़ता था, संसारम और केई 
घुनंनकी चीज ही नहीं है; नित्य जिसके मुँहकी ओर ऐसे ताका करते 
थे जैसे जगतर्म और कुछ देखनेकी चीज ही नहीं है; एक दिन जिसके 
साथ--- 

भीष्म--क्षमा करो देवी, उन बीती हुई बातोंको याद करनेसे क्‍या 
मतलब । आज तुम्हारे ओर मेरे बीच एक अपार सागर रूहरे मार रहा हे | 

अम्बा--जानती हूँ युवराज, में तुम्हारे पास प्रेमकी भीख माँगने 
नहीं आई हूँ | तुम मुझे मेरे पिताके यहँसे बलपूर्वक हर लाये हे, मैं 
नहीं स्वय॑ आई । यह तुमने सच कहा कि “ भेरे और तुम्हारे बीच 
एक अपार सागर हरूहरें मार रहा है | ” या इससे भी आधिक यह 
कहा जाय तो भी ठीक है कि तुम और में दानों एक ही मनुष्य-लेकम 
निवास नहीं करते | तुम अगर मनुष्यलोकके निवासी हो युवराज, तो 
मै-.अगर स्वर्ग न पाऊँ, न सही; नरकको जाऊँगी, पर इस मनुष्प- 
लोकको लात मार दूँगी। 

भोष्म--क्‍्यो देवी ! 

अम्बा--इसे जाने दो |---अब में तुमसे यहद्व पूछती हूँ कि तुम 
मुझ यहा बलपूबंक छीनकर क्यो ले आये हो ! 

भीष्म---स्वयंवर सभाकी गड़बड़ ओर कोलाहलम में तुमके पह- 
चान नहीं सका | 

अम्बा---कोछाहलम पहचान नहीं सके १--मिश्यावादी--ठग, 
मुझे छोड़ दो । 
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भीष्म---आज्ञा दो देवी, में तुमको अभी तुम्हारे पिताके धर छोड़ 
आऊँगा । 

अम्बा---नेक--बड़े ही नेक हो तुम । मगर राजकुमार होकर 
इतना परिश्रम तुम क्‍यों करोगे ? जरूरत नहीं। पिताके घर नहीं 
जाऊँगी । अब में अपने पतिके पास जाऊँगी, मुझे छोड़ दो । 

भीष्म--पतिके पास ! देवि, तुम्हारा पति कोन हे ! 

अम्बा--सोभराज शाल्व | 

भीष्म---शाल्व तुम्हारा पति है ? सबनाश ! तुम्हारा ब्याह तो उसके 
साथ नहीं हुआ 

अंबा--हो चाहे न हो--इससे तुम्हें क्या हत्तिनापुरके युव- 
राज ? हो चाहे न हो, अपने हृदयमें मेने उनको अपना पीति मान 
लिया है । स्री-सियारके समान दुष्ट धूते नहीं होती । वह हवाकी तरह 
अप्थिर चंचल नहीं होती ओर पुरुषकी तरह वश्वक नदी होती । ल्री 





! जिसे एक बार हृदयंस अपना पति मान लेती है, वहीं भाग्यशाऊ्ली मरण- 


: पर्यन्‍त उसका पति 


व 


भीष्म---शाल्वका तुम चाहती हो ! 

अंबा--क्या न चह्ूँगी? तुम क्या समझते हो युवराज कि इस 
पृथ्वीपर चाहनेके योग्य--प्रेमपाएर---एक तुम ही हो £ तुम क्‍या 
समझते हो कि हरएक घरम खियाँ फूल-चन्दनसे तुम्हारी ही पूजा 
किया करती हैं ?--हाँ, में शाल्वकी चाहती हूँ । 

भीष्म--सावधान देवी, शाल्व नीच और लंपट हे । 
अंबा---सावधान युवराज, शाल्ब मेरे पति हैं । 

भीष्म--यह अपने हाथों अपनी हत्या करना है । 


अंबा--तो इसमें तुम्हारा क्या ? 


हश्य ] तीसरा अंक. १०३ 
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भीष्म---मेरा क्या देवी / में अगर रोक सकता हूँ, ते क्या तुम्हारी 
इस आत्महत्याको न रोकूँगा ! देबि, तुम और किसीको अपना पति 
पसंद कर लो | आत्महत्या मत करो। 

अम्बा---तुम्दारी भी बड़ी हिम्मत है ! तुमते यह उपदेश कौन 
सुनना चाहता है ! मुझे छोड़ दो । 

भीष्म---आत्महत्या न करना देवी । 

अम्बा--ममुझे छोड़ दो । 

भीष्म---यह मुझसे न हो सकेगा । क्षमा करना बहन, में तुमको 
इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह आत्महत्या मुझसे न देखी जायगी | 

अम्बा---तुम चाहे या न चाहो, उससे किसका बनता-बिगड़ता है ? 
अब मे२ ऊपर तुम्हारा कुछ अविकार नहीं हे । ब्रह्मचारी, मुझ छोड़ 
दो । में कसम खाती हूँ---जीवन और मरणंमं सदा शाल्त्र ही मेरे पति 
हैं ।---छोड़ दे राजदस्थु । 

भीष्म---तथास्तु बहन । द्वार खुला हे। देवि, तुम अपने पतिके 
पास जाओ । आशीबीद देता हूँ, तुम यशस्विनी होओ और ब्याहसे सुख 
पाओ ! 

अम्बा---तुम्हारा यह आशीवोद कोन चाहता है युवराज £ मेरे 
जानेकी तेयारी कर दो, जिससे में इस हस्तिनापुरकी जहरीली हवा 
छोड़कर चढी जाऊँ। 

भीष्म---तथास्तु । तयार हो जाओ | मैं तैयारी करता हूँ। 

( अम्बा निष्फल क्रोधसे अपने होठ चबाती हुई जाती है ) 

भीष्म---प्रिय बदन, तुम क्या जानो कि मेरे हृदयके भीतर अब 

तक अ्रवृत्तियोंका कैसा युद्ध द्वो रहा था ! सच्ची वीरता यही है । बाहु- 
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बलसे जय प्राप्त करना तुच्छ बात है---बह केवल पशु-शक्तिकी साक्षी 


देता है । मनेके मेदानम खड़े होकर, अपनी प्रद्ृत्तिके साथ युद्ध करना, 
उसे हराना, मनृष्यकी यथाथ शूरताका काम है । 


[ माधवका प्रवेश ] 
माघव---देवत्रत ! 
भीष्म---क्यों चाचा ! 
माधव---विचित्रवीय बहुत रो रहा है | तम जल्द चले। 
भीष्म--रोता है ? क्यो ! 
माघव ही | 
भीष्म--में जाता हूँ । उसे यहीं लिये आता हूँ | तुम यही ठहरो 
चाचा । कुछ कहना है । ( प्रस्थान ) 
माधव---सब कुछ जेसे बिगड़ता ही चला जा रहा है। 
[ सत्यवर्ताका प्रवेश ] 
सत्य ०---कीन ?---माधव ? 
माधव---कोन --महारानी ! 
सत्य ०--देवब्रत कहाँ हे ! 
माधव---उन्हें खोजनेकी दरकार क्या है रानीसाहब ! 
सत्य ०---उसंस जाकर कहो, में जरा उससे मिलना चाहती हैँ । 
माधवब---क्‍्यों ? 

--मैं उसंस, ओर तुमसे भी, पूछना चाहती हूँ कि में क्या 
इस साम्राज्यकी कोई भी नहीं हूँ, राजपरिवारकी कोई भी नहीं हैँ, 
विचित्रवीयंकी केई भी नहीं हैँ ! 

माधब---यद् किसने कहा ! 
- सत्य०--कहनेका प्रयोजन नहीं । कार्मेसे तो यही देख पड़ता है। 
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माधव---किस कामसे रानीसाहब ? 

सत्य ०--यही विचित्रवीयेका ब्याह ही ले लो। काशिराजकी 
कन्याओकी बल्पूर्बक हर लाकर तुम दोनौन बालक विचित्रवीरयके साथ 
उनका ब्याह कर दिया---मुझसे पूछा तक नहीं ! जैसे-- 

( गला हँध जाता है ) 

माधव---रानीप्ताहन, बालकको यक्ष्मारोग हे! गया है | बेचने कहा 
था कक वह जितना ही प्रसन्न रहेगा, उसके शरीरके और मनके लिए 
उतना ही लाभ होगा। ह 

सत्य ०---फिर- 

माथव--इसी लिए हम दोनोंने इन सुन्दर हँसमुखी आनन्दमयी 
बालिकाओकी छाकर उसके साथ ब्याह दिया है। 

सत्य ०---इसंके लिए मुझसे पूछ भी तो सकते थे । 
क्यों है। गये ? 

माधव ०---इसका उत्तर रानीकों पस॑द न आबेगा। 

सत्य ०---तो भी में सुनना चाहती हूँ। 

माघव---रानीने एक .पुत्रको मार डाछा है | अब हम लोग दूसरे 
पुत्रकी हत्या नहीं करने दंगे। 

सत्य ०--- सावधान ब्राह्मण ! 

माधव---आँखे किसको दिखाती हो धीवरकी बेटी ! 

सत्य ०---इतनी मजाल --सिपाहियो, इसे बाँध लो । 

( सिपाही माघवको बॉघ छेते हैं ) 

सत्य ०--कैदखानेमं ले जाओ | इस ब्राह्मणकी सियार्ये और 

कुत्तेसे नुचवाऊँगी । फिर जो होना होगा से होगा 





क्यों, चुप 


१०६ भीष्म-- [ चौथा 


[ भीष्मका फिर प्रवेश ] 
छ् 
भीष्म--घरमे इतना गरुलू-गपाड़ा काँहैका हें ? ( माधवको देखकर 





ओर फिर रानीकी ओर देखकर ) ओ ! समझ गया |--बन्धन खोल दो 
सिपाहियो ! 
सत्य ०---( सिपाहियोंसे ) खबरदार ! 
भीष्म---खोल दो ! ( सिपाही बन्धन खोल देते हैं ) 
सत्य ०---देवब्रत | ( भीष्म डघर न देखकर चले जाते हैं ) 


माधव---रानी साहब, कया आज्ञा होती है ? ( व्यंगके भावसे घुटने 
टेककर ) त्वामभिवादये ( तुमको ग्रणाम करता हूँ ) ( उठकर प्रस्थान) 

सत्य ०--प्रृथ्वी, पेरोंके नीचेसे निकल जा !--और---और-- 
 छज्जा तथा धृृणाके मोरे, गलेमे इस अनादरकी रस्सीका फंदा छगाकर, 
हैँ महाशून्यमं छटठक जाऊँ । अम्निका प्रवाह जैसे मेरी नस-नसरमें दोड़ 
रहा है ! राम-रोमसे चिनगारियाँ निकल रही हैं ! में जेसे जली जा रही 
हुँ। यह आग मुझे जलाकर भस्म क्यो नहीं कर देती ! 

[ विचित्रवीयका प्रवेश ] 

विचित्र ०--मा मा ! 

सत्य ७---बेठा--नहीं, में तेरी कोई नहीं हूँ | बाकक विचित्र- 
बीये, में अब तेरी मा नहीं हूँ | में काछी नागिन हूँ, जिसका जह- 
रीला दाँत उखड़ गया हे में पुराने सूखे पेड़का दुँठ हूँ, जो फिर नव 
पछ॑वा ओर फ़लासे शोमित नहीं हो सकता। तू राजपुत्र है, ओर में 
भिखारिन हूँ । जैप्े में अब इस राज्यकी कोई नहीं हैँ, वालककी मा भी नहीं 
हूँ। जैसे-जैसे में रोगीके वमनके खानेवाली राहकी कुतिया हूँ । ह। 
तेरी मा नहीं हूँ । भीष्म तेरा भाई हे । में तेरी कोई नहीं हूँ [---यद्द क्या, 
यह क्या बेटा, तेरे छाल छाल गालपर ये दो मोतियोंके समान आँसू, 
क्यो हुक पड़े | कया हुआ बेटा 


दश्य ]. तीखरा अंक १०७ 
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विचित्र ०--मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ ? 
सत्य ----कौन कहता है बेटा ? 
विचित्र ----तुम्ही तो कहती हो । 
सत्य ०---ना ना, मेने झूठ कहा | सत्र झूठ हे । तूमेरा सर्वस््र हे । इस 
संसारम मेरा कोन हे ! दो आँखें थीं--एक आँख फूट गई, दूसरी आँख--- 
बेटा, व्‌ है । तू मेरी औँखोंकी ज्योति है, मेरे शरीरका प्राण है, मेरी | 
भूखका आहार है, मेरी प्यासक़ा पानी है |--आ बेटा, मेरी गोदमें आ। । 
मै पापिनी है, तो भी मा हूँ | में अपमानित, दलित, विश्वकी त्यागी 
हुई हूं, तो भी मा हूँ । मैंने तुझे गर्भा धारण किया है, उसे नहीं किया ! ' 
आ बेटा, गोदमे आ---अपना सब अपमान भूल जाऊँ भेरे प्योरे पुत्र, | 
मेरे सबेत्व, आ। ( विचित्रवीयको छातीस लगा लेती है ) 
विचित्र ----भीतर चले मा, में तुग्हाश गोद सिर रखकर सोझुँगा। 





पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--सोभराज शाल्वका प्रमोद-भवन 
समय--सन्ध्या 
[ शाल्व और उसके मुसाहब बैठे हुए हँसी-दिछगा कर रदे हैं । मुसाहब 
लोग दिछगी करनेकी व्यर्थ चेशमें लगे हुए हैं । लेकिन जार 
शोरकी दँसी उसकी कमीको पूरा कर रही है | 
१ मुसाहब--मुझे आश्चये माछूम पड़ रहा है महार ज, के कारि- 
राजकी कन्याने ऐसा कुलटाके समान आचरण केसे किया ! 
शाल्व---जब मैंने सुना कि वह अपनी इच्छासे भीष्मके स्थपर जा 
बैठी हे, तब धनुष-बाण रख दिया। 
२ मुसाहब---सो महाराजने बहुत ठीक किया | 


१०८ भीष्म-- [ पाँचवाँ 


शाल्तर---नहीं तो भीष्मकी क्‍या मजालर थी कके मेरे हाथसे मेरा 
शिकार छीन ले जाता | 

३ मुसा०--मैंने खुना है, इस राजकन्याके साथ हस्तिनापुरके युव- 
राजका पहलेका प्रणय-सम्बन्ध था। 

शाल्व----हाँ, सो तो था ही ! 

४ मुसा०--तो फ़िर राजकुमारी महाराजके गलेमें जयमाला डालने 
क्यो आई---यह भी एक खटकेकी बात है । 

शाल्व---इसमें आश्वये क्‍या है ? ( पाँचवें मुसाइबकी ओर देखता है ). 

७५ मुसा०--से इसमें आश्चर्य क्या हें ! महाराजका चेहरा देखकर 
हम मर्द होकर भी जब प्रेम-पाशम पड़ जाते हैं, तब काशिराजकी 
'कन्यांके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है | ( सब हँस उठते हैं ) 

१ मुसा०--तो फिर वह राजकुमारी भाष्मके रथपर क्यों चली गई ! 

२ मुसा०---कुलठाओंके आचरण ही ऐसे होते हैं । 

शाल्व---वह खी पूरी तोरसे कुछ्टा है । 

३ मुसा०--ब्याहके पहलेहीसे ? 

४ मुसा०--मैने सुना था महाराज, भीष्मने उसका त्याग कर 
दिया है । 

शाल्व---भीष्म ब्रह्मचारी हे न ! 

9 मुसा०--तो फिर वह भीष्मके पास कितने दिन रहेगी उसे 
यहाँ आना ही होगा | 

शाल्व---आवेगी तो क्या, ओर न आवेगी तो क्या ! 

२ मुसा०--मद्बवाराजके एक सौसे अधिक सुन्दरी ब्रियाँ हे । 

दशाल्त्र---एक अधिक या कम होनेसे क्‍या आता-जाता हे ! 
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३ मुसा०---यदि सचमुच ही वह राजकुमारी महाराजके पास 
. छोट आबे १ 
शाल्ब---तो मैं उसे फ़िर भीष्मक पास छोटा दूँगा । 
४ मुसा०---हाँ, आकर नाचना गाना चाहे तो नाचे गाये। 
( शाल्व हँसता है और चौथे मुसाहबकी पीठ ठोकने लगता है ) 
५ मुस्ता०--महाराजके हजारों वेश्यायें हैं । अब औरकी जरूरत 
ही क्‍याहे £ 
शाल्त्र--लछे, वे नाचनेवालियाँ आ गं३ | ये सब अम्बा ही ते हैं । 
आओ, नाचो---गाओ 
[ नाचनेवालयाँ नाचती और गाती हुई प्रवेश करती हैं ] 
गजल 
बहा दे यह नाव साधको तू बढ़ावमें, क्‍यों दहल रहा ह्ै। 
चढ़ा दे बस पाल ओर बद्द चल, गंवार नाहक मचल रहा है ॥ 
अजब तमाशा है, देख चलकर, उमंग जो हो तो फिर हो ऐसी।' 
उठा है तूफान और आँधी, नदीका जल भी उछल रहा है ॥ 
तथा है सब युक्ते और चिन्ता, पड़ा भी रहने दे दुःख पाछि। 
बहेंगे चिलायगे हँसेगे, इसीमें अब जी बहल रहा है ॥ 
अवश्य फिरना ही होगा रूखे कठिन किनारेपे, तू समझ ले। 
हिलाब करना ही होगा लेना ओ देना सबसे जो चल रहा है ॥ 
जो नावको ड्बना है डूबेगी, हमको मरना है तो मरेंगे। 
मरेंगे गोतेम गैदला पानी जरासा पाकर, जो खल रहा है ॥ 
[ अबाका प्रवेश ] 
१ मुसा०---यह ओर कोन आई ! 
२ मुसा०--सच तो हे, यह और कौन आई ! 
३ मुस्ता०---हुन्दरी तो हे ! 
४ मुसा०--महाराज, इसकी ओर एकटक ताक क्यों रहे है ? 
शाल्ब---रमणी, तुम कौन हो ! 


११० भाष्म- [ पाँचचोँ 
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अम्बा ०--में काशिराजकी कन्या हैं । 
दशाल्व---ओहो पहचान गया---अम्बा !---बड़ा आश्वये है ! यहाँ 
_किप्त मतलबसे आई हो ? चुप क्‍या हो रही ! 

अम्बा---काशिराजकी कन्या आज शाल्बके द्वारपर अकेली उपस्थित 
हे।तो भी क्‍या राजेन्द्र, उसे अपनी प्राथेना मुँहत्ते कहनी होगी । 
सुन्दरी, तुम्हारी बाते तो 





मुझे उत्तरोत्तर विस्मयम डाल रही हैं ! 
अम्बा---याद है महाराज, में स्वयंवरा होनेपर सभामे तुम्हारे गलेमे 
जयमाला डालने गइ थी ? इस समय अपने परिणीत पतिके पास आई हूँ । 
शाल्ब---सो क्‍या, में तुम्हारा पति हूँ ! | 
अम्बा---जिस घड़ी मेंने तुम्हें वरमाछा अर्पण की, उसी घड़ीसे 
तुम मेरे पति हो गये महाराज | इसीसे मैं--- 





- भिक्षा माँगती है। ? 

अम्बा--यह पत्नीत्वकी भिक्षा माँगना नहीं है, किन्तु पतित्वका दान 
है | जब तुम स्वयंवरकी सभाम गये थे महाराज, तब मुझसे पत्नीत्वकी 
मभिक्षा माँगने गये थे। वह भिक्षा मेने तुमको दी भी थी। परन्तु उसके 
बाद ही शक्तिके बलसे भीष्म वीर इन दुबेल हाथोसे वह भिक्षा छीन ले 
गये । अब में उस भिक्षाकी फिर तुम्हारे भिक्षाके पात्रम फेर लाई हूँ । 

शाल्ब--आश्वयय है बड़ा साहस है !---छोट जा नारो, में तेरा 
यह दान नहीं चाहता । है 

अम्बा--नहीं स्वामी, मुझे अपनी भिक्षा छोटानेका अधिकार न 
है । राजन, जो मिक्षा दे डाछी सो दे डाली । खी जे देती है, बह एक 
जन्म भरके लिए दे डालती है । इतने सहजमें- 
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अनायास---अकातरभावसे---जगतेम इतना बड़ा दान और कोई नहीं 
करता । एक हृदय-रत्न, एक जीवन, एक बड़ी भारी आशा, एक बड़ा . 
भारो भविष्य, सुख, दुःख, स्वच्छन्दता, स्वाधीनता, ज्ञान, धर्म-कम-" 


शान्ति-मोक्ष, जन्म-जन्मान्तर---सव कुछ--एक दिनमें---एक घड़ी 
उसको दे डालना, जिसको कभी पहले देखा तक नहीं, जिसका नाम 
तक पहले कभी नहीं सुना, जिसका पहलेका हार कुछ नहीं माद्धम, 
जिसके बारेम यह भी नहीं माछ्म कि वह स्वर्गकी देवता है या नर- 
कका कोड़ा ! ऐसे पुरुषकी सबेस्व दे डालना--इतना बड़ा दान कर 
देना--ख्रीके सिवा इस संसारम ओर किसीसे नहीं हा सकता । महा 
राज, में फाँद पड़ी हैँ, माद्म नहीं-अम्रतकी नदीमें या विषके कुंडमे, 
सस्‍्नेहके आलिंगनमें या सपेके दंशनमे ! परन्तु फँद पड़ी सो फाँद 
पड़ी ! मेरे नीचे गिरनेको अब कोई रोक नहीं सकता ! किसीर्म इतनी 
शक्ति नहीं । 

शाल्व--( सुलाहबोंसे ) बड़ा ही आश्चये है ! मुसाहबो, ऐसी 
ढीट याचना करनेवाढी राजकन्या तुमने और कभी देखी है !-_ 
जाओ सुन्दरी, सौभराज भीष्मकी जूठनकी कभी ग्रहण नहीं करेगा । 
जाओ, तुम्हारा पति भीष्म है। अगर पति चाहती हो, तो उसीके 
पास जाओ । और, अगर भीष्म तुमको नहीं चाहता, तो भेरी समामें 
तुम भी रहे। | मेरी इन सेकड़ों वेश्याओंके साथ तुम भी नाचो-गाओ | 
“में तुमको भोजन ओर बच्र दूँगा। 

अम्बा--स्वरगनिवासी देंवराज, इस सिरपर अपना वज्न गिराओ | 
में अपनेको इसी कूड़ेके कुण्डम डालने आई हूँ | गलमे फंदा डालकर 
-मरनेके लिए रस्सी नहीं मिली ? कल्पवृक्षेके फूर्लोंकी सुगन्‍्ध छोड़कर 
इस गछितकुष्ठकी दुगेन्धदूषित वायु सेवन करने आई हूँ /--सोभराज, 


ख 


ध्ट्र भीष्म-- [ पाँचवाँ 
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में राजकम्या नहीं हूँ, कुलकामिनी नहीं हूँ, बारांगना हूँ | मेरे सिर- 
पर लात मारो । 

१ मुसा०--यह कैसा रूप है ! 

२ मुसा०---महाराज, यह औरत पागल हो गई है । 

अबा--पागल नहीं हूँ महाराज, में तुम्होंर आश्रयकी भिक्षा मागने 
नहीं आई हूँ। संडे हुए मुदोके कुण्डम आत्मविसजेन करने आई थी। 
--परलन्तु क्यों आई थी ?-यह नहीं कहूँगी । यह प्रकाश करना असह्य 
हो रहा है ।---आ, मेरे जीवनमे पग्रल्यका अन्धकार छा जा, उस घने 
अंधकारमे में भागकर छिप जाऊँ! यह श्रमणशील लक्ष्यहीन जीता हुआ 
नरककुण्ड है।--यह् नराधम है! यह नरकका कीड़ा है! इसे में अपना 
पति बनाने आई थी ! हाय, फॉँसी लगानेको रस्सी भी नहीं मिलता ! 

३ मुसा०--महाराज, जान पड़ता है, औरत आपको गालियाँ 
दे रहो हे । 

अबा-तों फिर यहाँपर जीवन-नाटकका पदों गिर जाय | 

( कमरसे कटार निकालना चादहती है ) 

२ मुस्ता०--निकाल दों | 

शाल्व--भीष्मकी इस वेश्याको दूर कर दो। 

अंबा---( कथर निकालकर ) तो अब प्र नद्दी-मर्ैगी---त मर । 

( बिजलीकी तरद्द तेजीश्रे जाकर शाल्वकी छातीम कटार भोंक देती है ) 

मुसा०-+यद्व कया ! यह क्‍या ! ( शाल्वको घेर छेते हैं ) 

अम्ना---मरूत्या. करनेवाढी, पिशाची,... कुछदा,. सब कुछ. में हैं, 

केवंछ भीष्मकी वेइ्या भी हूँ । 0७४७: 
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[ आकाशमें शिव, पार्वती और व्यासका श्रवेश ] 

व्यास--विश्वंभर, मेरी समझमें नहीं आता | आप क्‍या कह रहे है, 
कि मेरे पिता पराशर हैं और माता सत्यवती हैं ?--पिता महर्षि है 
और माता घीवरकी कन्या है ? 

शिव--लज्जास सिर क्यों झुका लिया ऋषिवर १ पराशर ऋषि अवश्य 
थे, तो भी मनुष्य--दुबेल मनुष्य मात्र थे ! तामस मुहृत्तेम अगर उनका 
पदस्खलन हो गया था, तो उन्होंने युगव्यापी तप करके और शुष्क अध्ययन 
करके उसका प्रायश्वित्त भी कर डाला !--जाओ व्यास, अगर तुम खुद 
कामको जीत सको, तो अपने पिताकी निन्‍्द्रा करना । और काया और 
| मनसे---बराहर और भीतर--तुम कामंदेवकोा जीत सको, तो तुम 
' महादेव है | 

व्यास--कक्‍्या विश्व भरमे किसीने भी कामदेवकी नहीं जीता ! 

शिव----एक आदमीने जीता हैं । 

व्यास---उसका नाम ? 

शिव--प|लफ्लू । 

व्यास--देवब्रत भीष्म ? 

शिव---हाँ, एक देवब्रत भीष्म ही इस जगतम कामदेवको जीतने- 
बाले हूँ । इसीसे उनका भीष्म नाम पड़ा है। कामदेवको जीत लिया 

--इसीसे जगत्‌म भीष्म अजय हैं । 

व्यास--भीष्म केसे अजय हैं ! 

शिव---उन्होंने अपने शरीर ओर मनको कर्तेव्यंके चरणर्मे अपैण 
कर दिया है । व्यास, तुमने ही उन्हें कत्तेव्यके महात्रतकी दीक्षा दी है। 
तुम्ही उनके गुरु हा। 

व्यास---पमझ गया भगवन्‌ (--अच्छा चरण प्रणाम करता हूँ। 

८ ( प्रणाम और श्रस्थान ) 


श्श्छ्ड भीष्म-- [ पँचवोँ 

शिव--कैसा आइचये हे ! 

पावेती--ऐसा क्या आइचयी हे प्राणनाथ ! 

शिव---प्रियतमे, में जानता था कि इस ब्रह्माण्ड भरमे अकेला में 
ही कार्मदेवका जीतनेवाला हूँ, लेकिन देखता हूँ, प्र्॒यापर मेरी बराबरशैका 
दावा करनेवाला एक महापुरुष और भी है। 

[ गंगाका प्रवेश करके शिव और पार्वतीकों प्रणाम करना ] 

शिव--गंगा, क्‍या खबर हे ! 

पावती---बहन, कुशल तो हे ! 

गंगा---सब कुशल है देवी,--महादेव, तुम्हांर दो पत्नी हैं--- 
एक पत्नी तुम्हारे आधे अंगम निवास करती है ओर दूसरी पत्नी प्रभो, 
एक दिन तुम्हार॑ घिरपर थी। आज वहीं तुम्हारी पत्नी: तुम्होरे चर- 
णोंके तले पाप-तापस तपी हुई प्रृथ्वीकी छातीपर है । मनुष्योंके शोकस 
मैं दिन रात रोती हूँ, अब मुझस यह सहा नहीं जाता । 

शिव--किस लिए गंगा ! 

गंगा---अबला ख्रियाँ पुरुषोके द्वारा प्रतिदिन ही सतताई जाती हैं--- 
वह देखे। महादेव, काशिराजकी कन्या अम्बा उपेक्षिता होकर द्वार-द्वार 
मारी मारी फिरती है | उसका पिता अपनी सन्‍्तानको आश्रय नहीं देना 
चाहता । इसीसे उन्मादिनी अम्बा आज भीष्मके प्रेमके द्वारपर मिक्षुकी- 
के रूपमें उपस्थित है |--नाथ, इस मूढ़ देवब्रतको सत्यके बन्धनंस 
मुक्त कर दो। 

शिव---नहीं गंगा, संसारसे इस महामहिमाको में नहीं उठाऊँगा । 


पृथ्वी शून्य डा जायगी। 
गंगा---तो फिर ख्री ( अंबा ) के हृदयम ही शान्ति दो। - 
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शिव---गंगा, जिसे जो मिलना चाहिए, उसे में वही दूँगा । तुम 
है 
लाट जाओ देवी, अपने कत्तेव्यका पालन करो | ( सबका प्रस्थान ) 


छट्ठा दृश्य 
स्थान--दृस्तिनापुरके महलूमें भीष्मके रहनेका घर 
समय--चाँदनी रात हे 


0 हि 
४ / 


[ अम्बा ओर सुनन्दा ] ४“ 
अम्बा--सखी, पेर कॉप रहे हैं । हो 
सुनन्दा--मनको मजबूत करो । ४ 
अम्बा--युवराजसे क्या कहूँगी £ .. 
सुनन्दा--जो कुछ तुम्हारा जी चांहे | यह ठीक है कि अबला 

नारीका धम सदा  छिपाना ” है ओर अपनी रक्षाके लिए “ संख्म ? ही 
उसका दुगे है | लेकिन जब वही नारी आक्रमण करती हे, तब सखी, 
उसका धम इससे बिलकुल उल्टा हो जाता है । 
अम्बा--लेकिन सखी, छजा ही रमणीका सनातन-चिरन्तन धर्म है। 
उनन्दा---उसका समय बीत गया। तुमने क्या नहीं किया ! सुन्दरी, 
तुम शाल्वके घर पत्नीभावकी याचना करने गंद और नर-हत्यांके 
गहेरे गंढ़ेमे भी उतर चुकीं | अब क्यों हिचकती हो राजकुमारी, आक्रमण 
करो | इस युद्धम जीवनकी वाजी लगा दो |-प्रण कर छो, या तो कार्य 
सिद्ध कर लेंगे और या प्राण ही दे देंगे ।--दूसरी राह नहीं हे । 
अम्बा--लेकिन देवब्रत तो ब्रह्मचारी हैं। 
.. छुनन्दा--संसारी पुरुषका ब्रह्मचथ ! यह सारहीन शौकिया संन्यास 
है। सखी, यह शराबीका शरात्र पीना छोड़ देना है। यह बिल्लीका 





श्श्द भोष्म--- [ छट्ठा 
मांसखाना छोड़ देनेका व्रत है | यह ब्रत कबतक टिक सकता है सखी ! 
जले, वे देवब्रत आ रहे है । में जाती हूँ। ( प्रस्थान ) 
अम्बा--सच कहा सखा--संसारी पुरुषका ब्रह्मचय ! अगर में 
देवब्रतकी इस प्रतिज्ञाकों तोड न सकी, तो में सत्री ही नहीं। 
( आांष्म प्रवेश करते हैं और अम्बाको देखकर लोटना चाहते हैं ) 


-। अम्बा--कहाँ जाते हो देवब्रत ! ठहरो। रातके आनेपर सूयकी 


ू 


| तरह मुझ देखकर क्यों भागते हो देवत्रत ! में ख़नी हूँ या डाकू हूँ! 


सॉप हूँ या शर हूँ ? व्याधि हूँ या दुभिक्ष हैँ १---प्रियतम,--यह 
क्या ?---एकाएक दमभरमे तुम्हारा यह मुखमण्डल काला क्यों पड़ गया; 
जेसे तुम किसी बड़े भारी भयंसे विहल हो गये हो !--यह क्या ? बोलो 
देवव्रत, मेने क्या किया है ? कॉनसा महा अपराध मुझसे बन पडा है ! 
केवल तुमको चाहा हे मैने---और कुछ तो नहीं किया । 

भीष्म---तुम्हाश बाते ५ सुन चुका हूँ देवी---मगर मुझे क्षमा करो, 
मे ब्रह्मचारी हूँ । 
तुम ज्ञानी हो, 
तुम वीर हा | लेकिन तुम ब्रह्मचारी नहीं हा । क्यों झूठ बोलते हो 
देवब्रत ! 

भीष्म--में ब्रह्मचर्यत्रत धारण कर चुका हूँ। 

अंबा--उसे छोड दो । देखो देवब्रत, हरएक युगम कितने ही 
ऋषि, महर्षि, अह्मर्षि आदि हे गये हैं जिन्होंने अनायास खियोके चर- 
णामे अपनी कश्से की हुईं अमित तपस्या अपण कर दी है। तुम तो 
ऋषि नहीं हे। । एक महादेव ही कामजयी है आर वे महेश्वर परमेश्वर है । 
परन्तु तुम तो स्वामी, ईश्वर नहीं है । जो केई भी मनुष्य नहीं कर सका, 
उसे तम कैसे कर सकते हो ? देवब्रत, तुमने कामको जीता है ! क्‍या 
यह सच हे ! 0 
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भाष्म---कामको जीता नहीं है । अगर ॒कामकी जीत छेता---में 
तुमको इतना चाहता हूँ कि अगर कामके जीत लेता--तो तुमको 
दुधमुद्े बचेकी तरह निश्चित निभेय भावसे जोरसे छातीसे छगा छेता। 
हाय, ज्ाका जा पांवत्र वृक्षःस्थल बचेके लिए अम्ृतका झरना हे, वही 
युवक॒के प्यासे नेत्रोम तीव्र विषकी बषों करता है ! जो प्राणदान करता 
है, वही प्राणनाश करता है | जो ज्रोके मातृभावकोी प्रकट करता है, 
वहां कामका गढ़ हूं : जो सान्द्यका देवमन्दिर है, भक्तिका प्राथन 
नर है, वही छालसाका घर है-डाकूका अड्डा है ! नाना, में कामको 
जीतनेवाला नहीं हूँ । इसीसे अपने आपको डरता हूँ; इसीसे रमणीको 
डरता हू; इसास मा मा कहकर, स्नेहके पवित्र तीथम तीथयात्रीके समान, 
जिसकी ओर दोड़कर ज/ना चाहिए, उसीसे उसी तरह जान लैकर 
भागता हूँ, जिस तरह मनुष्य अजगरस भागता हे | ( जाना चाहते हैं ) 
अम्बा---कहाँ जाते हो प्रियतम ! मुझे अपार सागरमें मत डुबाओं। 
( घुटने टेककर बैठ जाता दे ) 
भीष्म---रोओ मत देवी, में हदयको आंगे करके उसपर वज्जञकी 
चाट सह सकता हूं, भूख वाघके गरजनेको तुच्छ समझ सकता हैँ, लेकिन 
ख्रंके आँछुओंकी नहीं देख सकता---ब्रीके ऑसुआम मेरा धंयं गल 
जाता हैं| अम्बा---यह क्‍या ! यह चित्त फिर चंचल हो रहा हे ! ना, 
इस प्रवृत्तिको आज मिटा दँगा। बहन, तुम्हें आज इस झुम मुद्ृत्तेमें 
अपने इस द्ृदयंके सिह्यासनपर मातांके रूपमे ब्रिठाऊँगा । अन्ध वास- 
नाका आज मृत्युदण्ड दूगा; कामनाका गला घोट दूँगा: आर्सक्तिकी 
प्रिनशेखाको बुझा दूँगा; पापके कैँटोले पेड़को जड़स उखाड़ डाढँगा ! 
“7 युम मेरी माता हो ! 
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अम्ब्रा---( चोंककर ) क्‍या किया ! यह क्‍या किया ! निष्ठुर ! 
घातक ! ना ना, में नहीं मानूँगी ! में नह मानूँगी ! मुझे चक्कर आ 
रहा है--गिरी जा रही हँ---पकड़ो पकड़ो प्रियतम । 

( गिरती हुई अम्बाकी भीष्म पकड़ते हैं ) 

भीष्म---यह क्‍या ! तुम काशिराजकी कन्या हो | तुम बच्चा नहीं 
हो | यह हीन आचरण कया तुम्हें सोहता हे ! छौट जाओ मेरी प्राण- 
धिका माता, मैंने तुम्हें जननीके पदपर तरिठाया है--तुम्हें आज माता 
बनाया है | इस पवित्र माता-पुत्रके नातेकी अब इस होन उच्चारणंसे 
कलुषित मत करे ! यह नाता सत्र नातँसे पतित्र है । 

अम्बा--झूठ बात हे देवत्त, में तुम्हारी माता नहीं हूँ । तुम्हारी 
माताका कोई काम मेंने नहीं किया । उच्चार्णम---कहने मात्रमे क्‍या 
ऐसा मोह है कि वह अपनी शाक्तिके बल्से सत्यके मिटा देगा ! 

भीष्म---तुम क्या समझे । मराताके, नाममे कितनी शक्ति हे, 4॥ 
तुम क्या समझो ! मातांके नाममें जो अर्थ भेरे हुए हैं, वे किसी कोशर्म 
नहीं हैं ! माताके नाम जो अमृत हे, वह इन्द्रके भाण्डास्म नहीं है ! 
शेगशय्यापर पड़ा हुआ आतुर रोगी जब “ मैया ” कहकर अपनी 
तीत्र यन्त्रणा प्रकट करता है, तब उसकी आधीसी यन्त्रणा इस अमृत 
सरोबरम डूबकर गल जाती है--उसे बहुत कुछ शान्ति मिल जाती 
है । मातांके नामसे पशु भी वश हो जाते हैँ । माताका नाम शोकसे 
तप हुए हृदयको शीतल कर देता हे--कानोम स्वगेके संगीतकी वर्षो 
करता है | माताका नाम आनन्दस विहल हुईं जीमम ही चिपक रहता 
हे-बाहर नहीं आता। यह आत्तिके सूखे ढ9पर कौपता है ओर वायुके ऊपर 
नृत्य करता है। माताके नामसे पृथ्वी पबित्र होती है | माता नामको पाकर स्वर 
जगदीश्वरी गौरी अपनेको धन्य समझती हैं |--मा, तुम आज अपने 
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कामिनी-भावका दमन करो, देवी बने।। मा, अपने इस दुबेल स्वेच्छा- 
चारकी दबा दो । पृथ्बीपर शान्तिकोी अमृत-धारा बरसाओ | देखो मा, 
तुम्दारी छातीके ऊपर यह जगत्‌ वालककी तरह बेखटके सोता है । 

अम्बा--ना, में बहरी हूँ । मुझे कुछ नहीं सुन पड़ता । ना ना, में 
नहीं जाऊँगी | आज अथाह नरकमे इूबूँगी । अच्छा, अन्तिम बार 
फिर चेष्टा करके देखू ।-उज्ज्वल चन्द्रमा, अन्धकारम अपना मुँह छिपा 
छो । नक्षत्रो, बुझ जाओ । विशाल प्रृथ्वी, अपने कान मूँद ले । 

भीष्म---तुम यह क्‍या कह रही है। ! 

( अम्बा दीपककी ज्योति और बढ़ा देती है, ओर अप॑ने चेहरे परसे कपड़ा 

हटा देती है) 

अम्बा---अच्छी तरह देखो देवत्रत |--देखो । 

भीष्म--देख रहा हूँ । 

अम्बा--्या देखते हे। £ 

भीष्म--यह ते| तुम नहीं हो । देखता हूँ, कोई एक उन्मादिनी 

| सुन्दरी ख्री खड़ी हे । उसके भरे हुए गोरे गाल कामना-मरिराके पीनेसे 
+* छाल हे। रहे हैं । उसकी आँखें नरक-कुंडकी आगकी ज्वाला जल 

रही हे । कुँदरूके समान दोनों होठ जहरीली हँसीसे भेर और छाल- 
सांस शिथिल हैँ | टेढ़ी गरदनके ऊपर अलस़-विश्रमके साथ नागिनके 
बच्चोके समान केश लहरा रहे हैं | देखता हूँ, जेसे एक काल्‍-भुजंगिन 
मानवीके रूपमें खड़ी है | जेसे एक प्रढोभन सजीब होकर उपस्थित 
है । जेसे रक्त-मांस-मय शरीरम छिपा हुआ एक साक्षात्‌ सर्वनाश है- 
जैसे जीता-जागता एक महा अभिशाप है ! ॥॒ 

अम्बा---आओ प्रियतम (---इस दुःखमय संसार कुछ ही दिनकी 
तो जिन्दगी दे । भोग कर ले | ( द्वाथ पकड़ती दे ) 
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भीष्म----( हाथ छुडाकर ) अम्बा, तुम्हारी यह चेष्टा निष्फल है। 
यह भीष्मकी वह अचल प्रतिज्ञा हे, जो टल नहीं सकती | यह भीर 
पुरुषका क्षणभुंगर अंगीकार नहीं हे । यह याचनाकी सकाम तपस्या 
नहीं है । यह भीष्मकी प्रतिज्ञा है-- त्यागीकी _शपथ है । ग्रह चाहे 
अपनी कक्षासे भ्रष्ट हो जाये, चन्द्रमा चाहे आग बरसाने लगे, नक्ष- 
त्रोंका प्रकाश चाहे बुझ जाय, पर्वत चाहे बाढ़के ढेरकी तरह बिखर 
जायँ, समुद्रका जल चाहे एक छोटे गढ़ेके पाबीकी तरह सूख जाय, 
लोकैन भीष्मकी प्रतिज्ञा कभी नहीं टल सकती | ब्रह्माण्डके श्रमणके 
बीच, क्षोभको प्राप्त संसारकी हलूचल्के बीच, मनुष्यंके मिथ्यावादके 
बीच, यह भीष्मकी प्रतिज्ञा बेसे ही अटछ अचल हे” जैसे सब नक्ष- 
त्रेके बीच ग्रकाशमान स्थिर घुव तारा है । 

( पर्दा गिरता है ) 


के 























चोथा अह्ृ 
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स्थान--परशुरामके आश्रमके आगेका ऑगन 
समय--प्रात:काल 
( परशुराम वेदीपर बठे हैं । सामने अम्बा खड़ी है ) 

अंवा--में ओर कुछ नहीं चाहती देव, में केवछ भीष्मकी 
प्रतिज्ञाका तोड़ना चाहती हूँ | उनके जीवनभरकी साधनाका निष्फल 
करूँगा, उनका व्रत नष्ट करूँगी, उनके घमंडका चूर करूँगी | उनके 
इस बनावटी वेषको छिन्नभिन्न करूँगी और सारी प्रथ्वीकी उनका 
नंगारूप दिखाऊँगी । दिखाऊँगी कि देवव्रत एक बना हुआ संन्यासी था। 

परशु ०---प्रयोजन ? 

अम्बा---इस पर्थ्वतछपर नारीकी महिमाकी फिर प्रतिष्ठा है; सिंहा- 
सनपर नारीकी निवासित क्षमता फिरसे स्थापित है, पुरुष त्रीको उसका 
न्यायंसे प्राप्प अधिकार फेर दे | बस, यही प्रयोजन है । 

परशु ०---सो किस तरह ? 

अम्बा---चराचर जगत्‌ यह जान ले कि इस विश्वर्म पुरुष प्रभु 
नहीं है, ञ्री ही प्रभु है। में यह दिखाऊँगी कि जहँँपर नारीका 
-रूप अपनी किरणें डालता हे, वहॉपर ब्रह्मचर्य अपना पिर झुकाता ' 
है |--केसा आश्चर्य हे भगवन्‌ ! कामंदेव--जिसके प्रभुत्वका सारा 
जगत्‌ स्वीकार करता हे; जिसके पृष्प-वाण विश्वविजयी हैं; जिसके 
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पिता साक्षात्‌ श्रीमघुसूदन हैं; जिसि भस्म करनेके कारण भगवान्‌ 
शकर महादव कहाते हैँ; उसी कामदेवके वाण आज इस तुच्छ देव- 
ब्रतकी ग्रतिज्ञाको नहीं डिगा सकते |---भगवन्‌ , प्रकृतिके इस बड़े भारी 
अनियमकोा दूर करो, ख्रीजातिके सनातन अधिकारकी रक्षा करो, तुच्छ 
परुषके इस घमंडकी चूर करो (---बत्त, इतना ही चाहती हूँ । 

परशु ०---बह देवतब्रत आ रहा है ' तुम यहाँसे हट जाओ | 

( अम्बाका भ्रस्थान ) 

परशु ०---यह क्या सच हं £ यह क्या मनुष्यसे संभव हे ? अच्छा, 

परीक्षा करूँगा कि देवब्रतका यह व्रत कितना दृढ़ है। 
[ भीष्मका प्रवेश ] 

भीष्म---दास चरणोमे प्रणाम करता है। ( प्रणाम करना ) 

परशु ०---जय हो देवब्रत ! 

भीष्म---गुरुदेव, आपने मुझे यांद किया हे ? 

परशु ०--हाँ । कितने ही दिनेसे तुमको देखा न था। तुम बहुत 
ही शिथिल शीणे हो गये हे। । तुम्हारा वह तेजस्वी दर्पपूण सोम्य मुखमण्डल 
आज बहुत ही शान्त हो गया है | वह तीक्ष्ण इष्टि आज झुकी हुई, 
स्नेहमयी, मलिन और अअश्रुपृर्ण देख पड़ती है । मत्थेपर झुरस्याँ पड गई 
है । ऑखोंके नीचे स्याही जम गई है | वत्स, जेसे तुम अपने मनमें 
कोई दुश्चित्ता---कोई गहरी निराशा--धारण किये हुए हो |---कहो 
देवब्रत, क्‍या हुआ हे ! 

भीष्म--ग्रुरुदेब, तत्र में बाछक था, अब अधेड़ होनेको आया हूँ। 
' दिन दिन बुढ़ापा सोर शरीरम अपना प्रभाव फेलाता जा रहा है । 

परशु ०---शरीरम वह तेज नहीं है ? 

भीष्म---ना, वह तेज नहीं हे । 
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/. परशु ०--बह देवत्रत, और यह देवब्रत ! इतना अन्तर ! 
भीष्म---दासके आज किस लिए स्मरण किया है ? 
परशु ०---याद है, काशिराजके यहाँ जो स्वयंवर हुआ था उसमसे 
तुम काशिराजकी कन्या्ओोंकी हर लाये थे ! 
भीष्म--याद हे गुरुदेव ! 
परशु ०---काशिराजकी छोटी दोनो कन्यांये हस्तिनापुरके राजा विचि- 
प्रवीयेकी रानी हं।लेकिन बड़ी कन्या अबा अभी तक आविवाहिता है । 
भीष्म---यह समाचार सुन चुका हूँ। 
परशु ०---उसी अभागिनने आज मेरा आश्रय ग्रहण किया 
| 
भीष्म---समझा गुरुदेव । 
देवत्रत, तुम उसके साथ ब्याह कर लो । 
भीष्म--से केसे गुरुदेव ! 
परशु ०---तुमने उस राजकुमारीकी छुआ है---उसका हाथ 
पकड़ा हे । 
भीष्म---तो भी उसके साथ मेरा ब्याह असम्भव है | 
परशु ०---असम्भव है (--तुम उसे प्यार नहीं करते ? 
भीष्म--इतना प्यार करता हूँ कि उसे छूते डर माद्धम ढोता है--- 
कहीं असावधानताके वश होकर सोन्दर्यके उस तपोबननकों कढुपित न 
कर डा । 
परशु ०--बंडे आश्रयकी बात है (--देवब्रत, ब्याह क्‍या पाप 
है! 
भीष्म---पाप नहीं है। विवाह पुण्यका राज्य हे । किन्तु, हाय 
आज में उस राज्यसे सदाके लिए निकाल हुआ 
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परशु ०--क्यों ! 

भीष्म--मैने सदाके लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। 

परशु ०---किसकी आज्ञासे ? 

भीष्म---ईश्वरकी । 

परशु ०--ईश्वरकी ? ईश्वर कहाँ है ! 

भीष्म--अपने ही हृदयमे गुरुदव । 

परशु ०---यह तुमसे किसने कहा ! 

भीष्म---महषि व्यासने । 

परञु ०--वह आज्ञा तुमने सुनी हे ! 

भीष्म---सुनी हे गुरुदेव | जगद्बापी स्वार्थके युद्ध, संसारके को- 
लाहलम, उस आज्ञाको निरन्तर नहीं सुन पाता। लेकिन कभी कभी वह 
घड़ी भी आती हे जब उसके गूढ़ स्व॒र्को, उसके गंभीर आह्ानको, 
उसके मधुर संगीतको सुन पाता हूँ । 

परशु ०---तुमने वह आज्ञा सुनी है 

भीष्म---छुनी हे । 

परशु ०--झूठ बात । में तुम्हारा गुरु हूँ; में आज्ञा करता हूँ--- 
तुम अबाके साथ ब्याह करो। 

भीष्म---यह असंभव हे गुरुदेव ! 

परशु ०---क्या कहा तुमने ? 

भीष्म--असंभव है ! 

परशु ०---असंभव हे ? 

भीष्म---क्षमा कीजिएगा; में प्रतिज्ञाके बन्धनमें बैंधा हुआ हैँ--- 

_अ जीवन भरके लिए ब्रह्मचात हूँ । 
परशु ०---तो कया में यह समझ दूँ कि तुम अस्वीकार करते है| ! 
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भोष्म--क्‍्या करूँ गुरुदेव (---अब ब्याह करनेका मुझे अधिकार 
है| नहीं है---में सत्यके बंधन बँधा हुआ हे । 

परशु ०---उस बंधनको तोड़ डालो | 

भीष्म--क्षमा कीजिए | 

परशु ०--यही तुस्हारी गुरुमाक्ते है !---तुम मेरे शिष्य है। ! 

भीष्म---आपका शिष्य अवश्य हूँ---लेकिन में भीष्म हूँ ! 

परशु ०--परशुरामकी आज्ञा है--अपना ब्याह करो | 

भीष्म---तो फिर मुझे मृत्युका दण्ड दीजिए, में यह आज्ञा न मारनेँंगा। 

परशु ०--आज्ञा देता हूँ भीष्म, में भगवान्‌ हूँ, तुम उसके साथ 
अपना ब्याह करो। 

भोष्म--युरुदेव, पिताने म॒त्युके समय मेरा हाथ पकड़कर मुझसे यह 
मिक्षा माँगी थी कि “ तुम ब्याह करना । ” और में यह मानता हैँ कि 
पिता ही जगतूम प्रत्यक्ष इश्वर हैं। लेकिन तो भी मैने उनका कहा नहीं 
माना, प्रिताकी आज्ञाके भी ऊपर अपने कत्तव्यको स्थान दिया ।--देव,. 
मैं चरणों गिरकर प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए । 

( प्रणाम करना चाहते हैं ) 

परशु ०---तो तुम अस्वीकार करते हो ? 

भीष्म---भगवन्‌ ! क्‍या आप जानते हैं कि जगतमें मेरा नाम 
भीष्म क्यों पड़ा है ?--मैंने अपनी संभोग-वासनाको तृप्त करके यह 
नाम नहें। पाया हैं। गुरुदेव, यह ब्रह्मचय व्रत--यह कठोर व्रत 
फूर्लोकी कोमल सेज नहीं है । मेरा जीवन संभोग-सुखसे खाल हे | मेरा 
सारा जीवन ज्के प्रेमसे वाचित है। मेरा सारा जीवन सन्‍्तानके सुखसे 
शून्य है । जो पुत्र संसारम)ं सब सुखोका मूछाधार समझा जता- 
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' हैं, जिस पुत्रका मुख देखकर मनुष्य अनायास ही संसारके सब दुःखोको 
« रोंगकी यन्त्रणाको, दारिब्रेके कोड़िकी चोटको, गरुलामीकी ताड़नाको, 
८५ 6५ ७ ब्डै - >>. ७३ ल्‍ 
दिनभरकी उदासीकीा भूल जाता है, जो पुत्र परदेशम निराशाकी शून्य- 

फे कः हिल ० कर 
ताकी पूणण करता है--मरनेपर परलेकके गहरे अन्धकारको प्रकाशित 


करता है; उसी पुत्रका मुख देखनेके सुखसें म॑ जन्मभरके लिए वंचित 
हूँ कब न बे ढ 9. द 
$ गुरुदेव (--यह क्‍या कोई वड़ा भारी सुख है, जिसके लिए में 


गुरुकी वातकी टालता हूँ ! 
परशु ०--शिष्य, यह ब्याह करके तुम वही सुख पाओगे । 
भीष्म--क्षमा करे गुरुदेव, में ब्रह्मचारी हूँ । 
परशु ०---भीष्म, में यह अन्तिम बार कहता हैँ | ब्याह यामात, 
जो चाहे से पसंद कर लो । 
भीष्म---अगर जरूरत पड़ेंगी तो मे मांतको ही पसंद करूँगा। 
परशु ०---अच्छी बात है| अच्छा तो फिर परसो सबरे कुरुक्षत्रमे 
सशखञत्र परशुरामसे तुम्हारा भट होगी | श्र लेकर आना । 
भीष्म---शखस्र लेकर क्‍यों आऊँ ? 
मुझे जान पड़ता है, तुम्हारा वीरताका घमंड 
बहुत बढ़ गया है; इसीसे तुम परशुरामकी आज्ञाका तुच्छ मानकर 
अस्वीकार करते है। । मे तुम्होरे उस घमंडको मिटा दूँगा। 
भीष्म--मेरी इतनी मजाल नहीं हे कि में भागवके साथ युद्ध करूँ। 
परशु ०---तुम डरते हो ? 
भीष्म--भय किसे कहते हैं, सो तो में जानता ही नहीं । तो भी 
मेँ गुरुक निकट बिना युद्धके ही अपनी हार स्वीकार करता हूँ। 
परशु ०---तुम क्षत्रियके लड़के है| ! औीरु ! में तुम्हें युद्धके लिए 


बुलाता हूँ । 





१२६ भीष्म- [ पहला द 








. ऋइय ] चोथा अंक १२७ 
भीष्म--प्रारथना करता हूँ---सावधान गुरुदेव ! सोये. . हुए. -श्षत्रि- 
| यके पराक्रमका जगाकर उत्तेजित मत कीजिए । 
परशु ०---में इक्कौस बार इस भारत-भूमिको क्षत्रियोंसे शून्य कर 
चुका हैँ । 
भीष्म---परन्तु उस समय भीष्म नहीं था। 
परशु ०---इतनी हिम्मत ! 
- भीष्म--गुरुदेव, शिष्य चरणाम प्रणाम करता है। 
परशु ०---शख््र लेकर परसों संबेरे कुरुक्षेत्रेक मैदानमे युद्धेक लिए 
आना | 
पीष्म---अच्छा वात हैं | गुरुकी इस आज्ञाका पालन करूँगा । 
भीष्म चरणाम प्रणाम करता है। 
परशु ०--जाओ देवत्रत, युद्धके लिए तेयार रहना। 
भीष्म--में तेयार रहूँगा । ( प्रस्थान ) 
परशु ०--अइचय है ! भीष्म सच्चा क्षत्रिय है! क्या यह भी सम्भव है! 
धन्य-मेरेप्रियनशेप्य |! ऐसा अटल हिमालय भी नहीं हेगा। सम्य, यह भा 
क्या सम्भव हैं . तुम्हारी प्रतिज्ञाको शक्तिकी परीक्षा करूँगा। देखँँगा, यह 


तुम्हारी प्रतिज्ञा परश्युकी त॑दिण धारका सह सकती है या नहीं 








दूसरा दृश्य 
स्थान--शयनगृहद 
समय---सन्ध्या 
[ विचित्रवीय लेटा हुआ है । सत्यवती पास बैठी है ] 


सत्य ०---दिन बीत गया | धीरे धारे सब कुछ ग्रकाशहीन मलिन 
हेता चला आता है । सूर्य अस्त हो रहे हैं | मुझ अभागिनने एक पुत्र 
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तो खो ही दिया है, दूसरा भी मृत्युशय्यापर पड़ा सँसे पूरी कर रहा। 
हे | मेरी आँखोंके आगे ही देखो थोरे धरे उसके मुखमण्डलपर वह 
मृत्युकी कालिमा घनी होती आ रही है । मृत्युकी गति रोकनेकी शक्ति- | 
मुझमें नहीं है ।--विचित्रवीय हँस रहा हे । स्रप्न देख रहा है। . ! 

विचित्र ०---( आँखें खोलकर ) मा--मा ! । 
सत्य ०--क्‍्या है बेटा, क्‍या हे ? चौक क्‍्यी उठे ? 
विचित्र ०--मा, में कहाँ हूँ ? 
सत्य ---क्यों ! अपने महलमे ! 
विचित्र ०---ओ: !--संबेरा हे या सन्ध्या ? 
सत्य ०--सन्ध्या हे । 
विचित्र ०---ओ:---( फिर आँखें मूँद लेता द्वै ) 
सत्य ७---कैसी तबियत है बेटा ? 
विचित्र ०---बहुत अच्छी हे मा । जी ) 
सत्य ०---सचमुच तबियत अच्छा हं £ 
विचित्र ७--सचमुच तबियत अच्छी है |--दादा कहाँ है ? 
सत्य ०---बाहर है । बुलाऊँ ? 


विचित्र ०---ना, अभी जरूरत नहीं है, पर मैतसे पहले उनसे एक , 


बार मिलना चाहता हूँ। 
सत्य ०--यह क्या कह रहे हो बेटा, ऐसी बात कोई कहता है |. 
विचित्र ०--देखो भूलना नहीं । मेरे मरनके पहले जरूर उनके | 
बुला लेना | ५ 
सत्य ०--में उसे अभी बुलाये लेती हूँ । 
विचित्र ०---ना, वे तो हरघड़ी मेरे पास बैठे रहते हैं। रात भर 
बे पछक नहीं लगाते | कितनी ही बातें किया करते हैं । मा, ऐसा । 
खाँसी ) जरासा जल दो मा 
बड़ा भाई और किसीका भी न होगा । ( खाँली ) जरास 
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( सत्यवती जल देती है ) 

विचित्र ०---वह देखे सूये अस्त हो गये ! वह देखे मा ( खँसी ) 

सत्य ०---क्‍्या बेटा ! 

विचित्र ०--ये घर देखो | इनके ऊपर सू्की अन्तिम सुनहरी 
किरण आकर पड़ रही हैं | केसा सुन्दर दृश्य है ! 

सत्य ०---बहुत ही सुन्दर दृश्य है ! 

विचित्र ०---ओर मेरे शरोरपर भी जीवनकी अन्तिम किरणें: आकर 
पड़ रही है ! अच्छा मा, मनुष्य मरनेपर कहाँ जाता है ! 

सत्य ०--ये बातें क्यों कर रहे हो बेटा ! 

विचित्र ०---ना, यो ही पूछ रहा हूँ---अच्छा, यह आकाश इतना 
नीला क्‍यों हे ? 

सत्य ०---यह सब विधाताकी सृष्टि है। वे ही जाने । 

विचित्र ०---मुझे जान पड़ता है, मृत्युका ऐसा ही नीला रंग है--- 
. मृत्यु ऐसी ही। असीम है ।--अच्छा मा, दादा देखनेसे ते ऐसे वीर 
नहीं जान पड़ते ( खाँसी )--तकिया तो ठीक कर दो मा | 

( सत्यवती तकिया ठीक कर देती है ) 

विचित्र ०--मुझे जान 'पड़ता हे, जेसे स्नेहेसे ही उनका सारा 
शरीर बनाया गया है | किन्तु वे बड़े ही गंभीर हैं--जेसे समुद्र । 
( खाँसी ) क्‍यों मा ! 

सत्य ०---में नहीं जानती बटा | 

विचित्र ०---दादा अगर ब्याह करते, तो जान पड़ता है, सुखी 
होते । दादाने ब्याह क्यों नहीं किया मा ? 

सत्य ०---ओः-.- 

९ 
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विचित्र ०--यह क्‍या ! फिर तुम हाथेसे अपना मुँह ढैंक रही हो! 
रोओ नहीं मा । में देखता हूँ, दादाके ब्याहकी बात चलते ही तुम 
रोती हो |--रोओ नहीं । 

सत्य ०---ना बेटा, लेकिन तू यह बात मत पूछ, और सब बाते. 
पूछ--कैवछ---यही---बात मत पूछ । 

विचित्र ०----क्यों मा? आज तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा |-- में सुन 
दूंगा तब मरूँगा | ( खँँसी ) देखें, यहाँसे परलेक जाकर शायद वहाँसे 
तुम्होरे लिए ओर उनके लिए कोई शान्तिका समाचार भेज सकूँ--- 
बोले मा । 

सत्य ०---तुम्हारे दादा स्वग॒ंके देवता हे, प्रथ्वीपरके मनुष्य नहीं । 
उन्हें हम छोग ठीक ठीक नहीं पहचान सकते । वे इस स्थूछ, कठिन, 
प्रकाश ओर अन्धकारसे मिले हुए स्वार्थ-राज्यके कोई नहीं हैं | जैसे न 
जाने कहाँस यहाँ आ गये हैं । स्वाश्र-त्यागके मह्ामन्त्रकों मुखसे कहकर 
प्रचार करने नहीं आये है, अपने कार्यापते उसका प्रचार करने आये है। 

विचित्र ० -- कहो मा, और भी कहो | दादाकी बातें कहो । उनके 
जीवनका इतिहास अनेक बार मैंने तुम्हारे मुखसे सुना है मा-( खाँसी ) 
आज फिर कहो, में सुनूँ | वे जेसे एक मायाकी कहानी है---जितना 
ही छुनता हूँ उतना ही और सुननेकी जी चाहता है । ( खँसी ) मा, 
जरासा पानी दो । 

( सत्यवती जल देती दै ) 

सत्य ०--बड़ा कष्ट हो रहा है ! 

विचित्र ०--ना, कुछ नहीं । वह चन्द्रमा निकल रहा है । केसा 
सुन्दर हे ॥| ( चन्द्रमाको ओर एकटक देखना ) 


सतद्य ०---ओर एक बार दवा पी लो बेटा । 


है 
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विधि ०--चुप रहो !---अद्भुत हे । 
न सत्य ०--क्या अछुत है ! 

ट “ विचित्र ०---मा, जरा बहुओको तो बुलाओ | उनका एक गाना 
2 जी चाहता है ( खॉँसी )-.उनकी बातचीत, उनका गाना 
सुनना मुझ बहुत पसंद है । वे मुझे बहुत प्यार करती हैं |--लेकिन 
मे उन्हें खुखी नहीं कर सका । ( खाँसी ) जरा उन्हें बुछाओ तो मा ! 

० सत्य ०---अभी बुलाये देती हूँ। ( सत्यवतीका ग्रस्थान ) 
३. ९ विचित्र ०---गाना सुनते सुनते मरूँ:। इस पूण चन्द्रमाकी चौंदनीके 
प्रकाशमे, इस नीछ आकाशके नीचे, गाना सुनते सुनते मरूँ ( खाँसी ) 

ट ष ( अम्बिका और अम्बालिकाका प्रवेश ) 

3 विचित्र ०----अम्बिका, अम्बालिक्रा, एक गाना तो गाओ। वहीं 

गाना,| जो, उस दिन सन्ध्याको गाया था। 
हे रो ' ॥] ( अम्बिका ओर अम्बालिका गाती दें ) 


पक. छो 


40 है गजल 


।क्‍ 


नम $ 
रण १ असीम नीले गगनके ऊपर छिटक रही चाँदनी है छाई । 
हज $ भवनके भीतर पड़ा है फिर क्‍यों ? चिराग फिर क्यों जलाए भाई॥ 
४ न रखना अब और सिरपे घेरे, सनेह-बन्धनको तोड़ दे रे | 
है 4 झपटके झट दाड़ लीन हों अब, न रात पाएँगे यो सुहाई ॥ 
९ ये तान आकुल उठो पर्पीहेकी, उसमें ड्बे अकास-धरती । 
> थमा दे वीणाका शब्द, चुप हो, निकलके बाहर अब सुन ले भाई॥ 
£- ये मौत माता ही प्यार करके, हदयको आगे किये है आती। 
जो इस घड़ी में न मरने पाऊँ, तो मेरा मरना ही है भलाई ॥ 
समाप्त कर दी है धूलिक्रीड़ा, खरीदना बेचना भी मेंने । 
दिसाबसे लेन-देन चुकता कर आया हूँ ठीक पाई पाई॥ 
बहुत थका आज हूँ में, इससे उजैके ले चल वहाँपे मुझको । 
असीम उज्ज्वलमें मिल गया दे असीम काला ज़हाँपे माई ॥ 
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[ भीष्म ओर माधवका प्रवेश ] 
( पीछे अलक्षित भावसे सत्यवंती भी आता है ) 
भीष्म---अब केसे हो भैया ? ( नाड़ी देखकर ) यह क्‍या !---यह 
तो बिल्कुल बफे है ! सौँस ही नहीं चलती--- 

माधव---( भयके भावसे ) एं | यह क्‍या हुआ देवब्रत ! 
भीष्म--..( फिर परांक्षा करके ) मृत्यु हो गईं | 
माधव---बेटा ! प्राणाधिक ! ( विचित्रवीयके शरीरसे लिपट जाता है ) 
सत्य ०---बेटा ! बेटा [- ( मूछित द्वोकर गिर पड़ती है ) 


अंबिका ओर अम्बालिका दोनों डरे और सहमे हुए भावसे परस्पर एक दूसरेकी 
ओर ताकती हैं । भीष्म द्वारपर खड़े रहते हैं ) 


आज आज की का आम 


तीसरा दृह्य 
स्थान--द्ृस्तिनापुरके राजमहलका एक हिस्सा 
समय--तीसरा प्रहर 
( माधव और धीवर-राज ) 


माधव---उन्होंने स्वयंबरकी सभासे तुमकी उठा दिया £ 

धीवर ०----हाँ उठा दिया । 

माधव---अच्छी तरह याद है ? 

धीवर०---बहुत ही अच्छी तरह। 

माधव----उसके बाद भीष्मके साथ राजाओंका युद्ध हुआ £ 
घधीवर०---हाँ हुआ | 

माधव---तुमने भी युद्ध किया था ि 
धावर ०---हाँं किया था । 
माधव---तुम किस ओर थे; ? 
धोवर ०--किसी ओर नहीं । न्‍ 
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माधव---बीचमे थे ! 

धीवर ०---ठीक बीचमे भी नहीं । 
माधव---फिर ! 

धविर ०---एक ओर-- 
माधव----तीर चलाया था ? 

धीवर ०----हौं चलाया था। 
माधव---किसपर !? 

धीवर ०---सो तो नहीं माछम | 
माधव---आँख मूँदकर चलाया था ! 
धीवर०--हाँ । 

माधव---उसेके बाद शायद तुम भांगे ! 
धोवर ०---हाँ भागा | 
माधव---इतने दिन कहाँ थे ! 
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घधीवर ०----जंगलम । 
माधव---वहाँ क्‍या देखा £ 
धीवर ०---बाघ | 


माधव---पहले तो तुम कह चुके हो---रानी । 
धीवर०--हाँ, शायद कह् तो चुका हूँ ! 
माधव---फिर ! 

धावर०---फिर उसने मेरा पीछा किया | 
माधघव---किसने ? बाघने या रानीने ? 

धीवर ०---से कुछ ठीक समझमे नहीं आया । 
माधव---पीछा किया £ 

धीवर०---हाँ पीछा किया | 

माधव--और तुम शायद एकदम जान लेकर भागे! 


१३७ भीष्म-- 


धीवर ०---हाँ में भागा--जान लेकर भागा ! 

माधव---वहाँसे भागकर एकदम यहाँ आये ! 

धीवर ०---एकदम यहाँ आया। 

माधव---तुम्हारा मंत्री कहाँ है ? 

घीवर ०---मर गया । 

माधव--केसे मरा ? 

धीवर ०--मेरे तीरसे । 

माधव---तुम्हारे तारसे ? 

धीवर ०---बादकी यही माद्म हुआ। 

माधव---ओ !--तुमने आँख मूँदकर जो तीर चलाया था, वह 
शायद मंत्रीहीके छगा था ? 

घीवर०---यही तो जान पड़ता है | 

माधव---तुम नहीं मेरे ? 

घीवर ०--ना । 

माधव--जीते हो ? 

धीवर ०---जान तो पड़ता हे, जीता हूँ। 

माधघव---कहाँ हो ? 

धीवर ०--बीचमे । 

माधव---किसके बीचमे ! 

धीवर ०--एक ओर युद्ध और एक ओर रानी है। 

माधघव---रानी ? या बाघ ? 

धीवर ०---बाघ । 

माधव---जान पड़ता हे, तुम पागल है| गये हो £ 

धीवर ०---जान तो पड़ता है, हो गया हूँ ! 











ँः 
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माधव---अब् क्या करोगे १ 

--यही तो सोच रहा हैं | 
माघव---यहाँ रहोगे ! 
घीवर ०---बही सोचता हूँ । 
माधव---या घर छोट जाओगे ! 
धीवर०---अरे बाबा ! 
माधव---तुम्हारी ख्री देखनेम केसी हे ? 
धीवर ०---बापरे बाप ! 








घीवर ०--कक्‍्या ? 

माधव--घर लोट जाओ । 

धीवर ०---रानीके पास ?---बआपरे ! 

माधव--देखो, ख्री चाहे जैसी हो, उसके जेसा मतलूबका आदमी 
और नहीं मिल सकता । 

धीवर ०--से केसे ! 

माधव---देखो, महीना देकर आदमी रकक्‍्खा---देखोगे, जो रोटी 
पकाता है यह बरतन नहीं मौजता, जो बरतन मौँँजता है वह लड़कोकीा 
खिला-पिलाकर पालछता नहीं । लेकिन ख्रीके द्वारा जूते सीनेसे लेकर 
दगीपाठ तक सब काम कराया जा सकता हे । ऐसी खीका मत छोड़ो । 

धीवर ०---बात तो सच है ।--ओ बाबा---( कॉपता है ) 

माघव---क्‍या है ! 

( घीवरराज नेपथ्यकी ओर ऊँगली उठाकर दिखाता है ) 

माधव---अच्छा हुआ, तुम्हारी रानी यहीं आ गं३ । लो, में सब झगड़ा 

मिटोय देता हूँ । 


आज ली आज आज आम आर 


१३६ भाष्म-- [ तोसरा 


[ धीवरकी रानीका प्रवेश ] 
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धी० रानी---औरे कलूमुँहे ! अन्तको दामादक॑ घर आकर डेरा. 


डाला हे ! ओरे अभांगे मर्द--- 


माधव---इतनी जल्दी---इतनी तेजी ठीक नहीं रानी साहबा ! 


सुनो, तुम्हारे ये शब्द अशछील है । 

घधी० रानी---इसीसे क्या--- 

माघव---यह ठीक पतिभक्तिका लक्षण नहीं है । 

धी० रानी--ऐसे ही पातिकी तो भक्ति की जाती होंगी ! 

माधव---पति चांहे जेसा हो, वह पति है | इस जन्ममें तो और 
दूसरा पति होनेका उपाय नहीं हे | तब उसंके साथ मेल करके ही रहना 
चाहिए । नहीं तो जीवन सदा अशान्तिप्ते बीतता हे । 

धी० रानी---बात तो सच हे । अच्छा, अब आओ, घर चले | 

माधव---जाओ धीवरराज, तुम्हारी त्री अब बहुत ही नरम भाषामे 
तुमको बुला रही हे |--जाओ | 

धीवर ०---यह अक्सर मेरा बड़ा अपमान करती है | 

धी० रानी--मैं हूँ तो अपमान भी करती हूँ। नहीं तो केई 
तुम्हारा अपमान करनेवाला भी नहीं | कहीं जाकर देखो न, देखूँ--- 
कौन अपमान करता है ! 

धीवर ०---क्यो नहीं करेगा ? उस दिन स्वयंवरकी सभाम ही उन 
लेगाने अपमान किया था ! 

घी० रानी--तुम्हारा अपमान किया था ? यह क्‍या ! मनुष्य तो 
मनुप्यका ही अपमान करता हे, गोबरके छोतका भी कोई अपमान 
करता है १--.-( माधवसे ) तुमने कहीं सुना हे ! 


द्श्य ] चोथा अंक १३२७ 


+८ १. 
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/  माघव--छी छी छी ! तुम्हारा पति क्‍या गोबरका छोत है ? नहीं 
अब ओर अपमान मत करना । 
धी० रानी---अच्छा----अब घर चले |---अब अपमान नहीं 
करूँगी ।---आओ। 
” माधव---जाओ |---जाकर हाथ पकड़ लो | 
( घीवरराज धोरे धोरे जाकर डरता हुआ अपना ज्लीका द्वाथ पकढ़ता हे ) 
माघव---यह ठीक नहीं हो रहा है ! डरे नहीं । 
धीवर ०---क्या करूँ १ 
माघव---जरा आदरके ओर प्यार साथ हाथ पकड़ो | 
घी०रा०---आदर ओरे प्यार फिर कभी होगा । (खींचकर ले जाती है ) 
माधव--बेशक, दोनों ही वीचैत्र हैं । 


चोथा दृश्य 
स्थान--गंगा-तट 
समय--प्रात3काल 
[ बहुतसे लोग स्नान कर रहे दें और बहुतसे गा रहे हैं ] 
गीत 
पतित-उधारनि गंगे। 

इयामवृक्षघनतटविप्लाबिनि धूसरतरंगगंगे ॥ प०॥ 
बड् नग-नगरी तीथ भय तुव चूमि चरणजुग माई, 
बहू नरनारी धन्य भये ह तेरे नीर नहाई 
बहो जनानि यद्दि भारतम्दँ तुम बहुशतयुगर्खों आई 
हरे भरे करि बहु मरु-प्रान्तर शीतलपुण्यतरंगे ॥ प० ॥ 
नारदकीत्तेनपुलकित केशव, तिनकी करुणा झरती 
ब्रह्मकमं डल॒सों उछली, शिवसीसजटापर परती 


१३८, भीष्म-- [ चौथा 
गिरी गगनसों शतधारा, ज्यों ज्योति-उत्स तम हरती, 
भूपर उतरि हिमालय जड़महँ शोभित सागरसंगे॥ प० ॥ 
जब ठाजि भवके खुखदुख मेया, सोवहुँ अन्तिम शायने, 
बरसो कानन निज जलकलरव, देहु नींद मम नयने, 
बरसो शान्ति सदंकित हियमहँ, बरासि अम्गत सम अंगे,, 
मा भागीरथि ! जाह्नवि ! सुरघुनि ! कलकल्लोलनि ! गंगे | ॥प० 

( सबका प्रस्थान ) 





[ गंगाका प्रवेश ] 
गंगा---इसी न्दीतटपर बहुत दिनसे भीष्म ओर परशुरामका- घोर 
शाखयुद्ध हो रहा है । न कोई जीतता है ओर न के हारता है । 
संसारने भयसे अवाक्‌ होकर वह युद्ध देखा है---ओर विस्मयंके साथ . 
समुद्र-गजेनके समान वह समर-कल्लोल सुना हे । तो भी, इतने दिन 
लड़कर भी भीष्म नहीं हारे | धन्य भीष्म ! धन्य पुत्र ! 
[ ब्यासका प्रवेश ] 
व्यास---जननी जाह्नवी, व्यास चरणामे प्रणाम करता है। 
गंगा--क्या खबर है व्यास ? 
व्यास---जननी, तुम्होंरे किनोरे आज में यह क्‍या देख रहा हूँ ! 
मनुष्य ओर भगवानका यह कैसा घोर ओर विधिविरुद्ध युद्ध हो रहा है ! 
क्षत्रिय और ब्राह्मणका--शिष्य ओर गुरुका संग्राम क्या उचित हे ? तुम 
जननी, भयसे चुपचाप बिना हिले-डुले इस दुघटनाका देख रही हो ! 
गंगा--भयसे नहीं व्यास, बड़े हो आनन्दसे चुपचाप देख रही हूँ। 
पुत्रके गौरब-गवसे आज मैं क्ूछी नहीं समाती | एक ओर गुरुदेव हैं, 
दूसरा ओर शिष्य है । ब्राह्मणंके सामने क्षत्रिय खड़ा है। भगवानके 
विरुद्ध उनका उत्पन्न किया हुआ मनुष्य हे। तो भी मेरा पुत्र भीष्म 





श्द््य ] | चोथा अंक १३९, 
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हिमाचलकी तरह अटल होकर युद्ध कर रहा हे ! किसने कब ऐसा 
आश्चये देखा हे ! किसका ऐसा पराक्रमी पुत्र हे व्यास !--- 

व्यास--तो भी जननी, ब्राह्मण ओर क्षत्रियका यह युद्ध अनुचित हे । 

गंगा--कभी नहीं। पुत्र व्यास, भागंवने इक्कीस बार इस प्रृथ्वीको 
क्षेत्रियांस झन्य कर दिया है। उन्हींके रक्त-बीज॑से उद्धत ब्राह्मणके 
घमंडकी मिटानेके लिए भीष्मने जन्म लिया हे । 

व्यासइ---मगर ईश्वरके साथ मनुध्यका युद्ध क्या संगत है --क्‍्या 
बैघ ओर उचित है माता ? 

गंगा--वत्स व्यास, यह मनुष्य-जीवन भी क्या इंश्वरके साथ अनन्त 
आर नित्य युद्ध नहीं एक ओर मृत्यु हे ओर उसके काले रंगके 
पिशाचौका दल है, ओर दूसरी ओर असहाय दुबेल मनुष्य है । मनुष्यको 
दुःखौको देखकर में दिनरात निर्जेन एकान्तम रोया करती हूँ---रोन 
निष्फल हे---वह बेकार पत्थरपर सिर दे दे मारना है । तुम क्‍या 
समझोगे व्यास, तुम क्‍या समझीगे ! 

व्यास---तो भी माता--- 

गंगा--व्यास, मनुष्य भ्रान्तिकि सागरमे पड़ा हुआ है, तो भी 
बह अपनी शाक्तिके बलसे तरंग-गर्जेनकी पददलित करता हुआ निरभेय 
भावसे चला जा रहा हे---यह क्‍या साधरण घटना हे ? मनुष्य घने 
गहरे अन्धकारसे निकलकर सूर्यकी तरह समभ्यताके प्रकाशपूणे मागमें 
जा रहा है---यह क्‍या तुच्छ बात है ? मनुष्यका जन्म अभावके गभमें 
हुआ है, और वह स्वार्थेके युद्धकी गोदम पला है; तो भी वह अपनी 
शक्तिस स्वा्-त्यागके शिखरपर चढ़ गया है---यह क्‍या अत्यन्त सहज 
गौरव है व्यास ! उन सब मनुष्याम भी मेरा पुत्र भीष्म सवोर्परे है,--- 





२४३०७ भीष्म-- [ चोथा 
जिसके चरणोंमें मृत्यु भी शान्तरूप धारण किये छोट रही है--स्वार्थ- 
त्यागंके कोड़ेकी कड़ी चोटसे डरकर प्तिर नीचा किये पड़ी हुई हे ! 

व्यास---मगर इश्वरके साथ--- 

गंगा--मेरे लिए केवल एक ईश्वर हे ओर वे महांदेव हैं--में 
उन्हींकी आज्ञा मानती हूँ । 

[ मद्दादेवका प्रवेश ] 

महा ०---तो गंगा, में आज्ञा देता हूँ कि इस युद्धका शान्त करो- 
अपने शान्तिमय जल्से इस अग्निको बुझा दो। देवब्रत इच्छा-मृत्यु है-- 
उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन है, ओर परशुराम भी अमर हैं । 
इस युद्धका अन्त नहीं है | गंगा, अगर और कुछ दिनतक यह युद्ध 
होता रहा, तो प्रठढय हो जायगा | 

गंगा---जो आज्ञा स्वामी,---लेकिन महादेव, आपने माताके हृदयसे 
माताका गये छीन लिया | 

महा०---पर इस युद्धमं परशुरामकी ही हार होगी । 

्‌ ( महादेवका प्रस्थान ) 

गंगा---तो फिर वही हो---अच्छा जाओ ऋषिवर | ( श्रस्थान ) 

व्यास---अब द्वेष मिट गया। चराचर जगतकी भ्रान्ति मिट गई । 
कैसी गलती थी ! शंकर, तुम सचमुच शेकर ( कल्याणकती ) हो। 


( व्यासका प्रस्थान ) 
वि [ भीष्मका प्रवेश ] दूंगा 
भीष्म---कहाँ & भागेव £-इसी टीलिपर उनकी राह्य देखैगा। 
( टीलेपर खड़े द्वोते हैं ) 


भीष्म--कितनी दूर तक दिखाई पड़ता हे ! उस पार घने इयाम 
“ंगके पेड़ोंकी पॉक्रेफे ऊपर उषाकी सुनहली किरणे स्वागत-चुम्बनके 
समान आकर पड़ रही है । इधर उज्ज्वल रेती दूर तक दिखाई दे 


* 
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रही है । बीचमे देवी जाहवी हैं |---जननी, यह तुम्हारा बहुविस्तृत' 
जल्मय वक्ष:स्थल अपार करुणांस परिपू्णे है । हर एकको हृदयमें 
स्थान देनेंके लिए तेयार यह तुम्हारी गोद मनको मुग्ध बनाती है, 
देषका दूर भगाती है, उमड़े हुए ईषा और अहंकारके भावकों शान्त 
करती है-माता, चरणोमें प्रणाम करता हूँ | ( प्रणाम करके बेठ जाते हैं ) 
[ परशुरामका प्रवेश ] 

परशु ०---ले, देवब्रत तो पहलेहीसे आकर बठे है ।--देवब्रत ! 

भीष्म----( चौंककर ) आगये गुरुदेव ! ( श्रणाम करते हैं ) 

परशु ०---उठो वीर, आज निमेल प्रभातकालमे, इस गंगातटपर, 
इस अरुण-किरण-रज्जित नील आकाशके नीचे, हाथ भरके फासलेपर 
खड़े होकर, भीष्म ओर परशुराम दोनो, शिरपर शिरत्राण ओर शरौर- 
पर कवच धारण किये-हाथंम खड़्ग लिये---आँखें छाल और मुट्ठी 
मजबूत किये---युद्ध करेंगे । आज यह फेसला होगा कि बाहुबलमे 
कौन श्रेष्ठ है---भीष्म या परशुराम | छो तरबार छो। 

भीष्म---युद्ध किस लिए गुरुदेव ? दूरपर दृष्टि डालकर देखिए--- 
केसा अपूब दृश्य है ! उस पार सूर्यनारायण निकल रहे हैं-धोरे धीरे 
पूवे दिशांम प्रकाश फेलता आ रहा है । दिन और रातंके इस प्रशान्त 
सन्धि-स्थलम, इस वसनन्‍्तऋतुकी धीमी हवाके सुशीतल संचारमे, गंगाके 
पवित्र तटठपर अब युद्ध किस लिए £ 

परशु ०--देझूँगा कि इस द्वापरयुगंम ब्राह्मण बड़ा है या क्षत्रिय । 

भीष्म---आँखाके आगे खड़ हुए गुरुदेवके शशरपर में केसे प्रह 
करूँ ! 

परशु ०--तुम्दारे सोरे पाप तुम्हारे रुविरके प्रवाहमे घुल जायेगे 
भीष्म, युद्ध करो | मने तुमका समरके लिए बुलाया हैं। तुम तरबार 





१७२ भीष्म-- [ 
ला, ओर में अपना वह परशु हूँ, जिससे इस पृथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रिय-झून्य कर चुका हूँ ।--भीष्म, हाथम श्र लो | 

भीष्म---अच्छा तो फिर वही हो !--स्वर्ग, प्रृथ्वी और पातालके 
रहनेवाला, इस अपूब सेग्रामका ध्यान देकर देखो--- 
परशु ०--देवब्रत, अपेनेके बचाओ । ( दोनोंका युद्ध ) 
भीष्म---बस, अब नहीं । गुरुके शरीरकी चोट पहुँचा चुका। 
| परशु०--कछुछ नहीं, कुछ नहीं भीष्म, मेरे बाएँ पेरम साधारणसी 
“चोट लगी है | श्र ला, आओ, युद्ध करो । ओर ! और भीष्म ! बहुत 
दिनोसे मेने ऐसा युद्ध नहीं किया था। मेरे सब अगेमि---नस-नसमें- 
गर्म रुषिर युद्धके उछाससे नाच रहा है । युद्ध करो । और ! ओर ! 
भीष्म---ओर नहीं । गुरुके निकट शिष्य हार स्वीकार करता है। 
परशु ०--लेकिन में गुरु, अपने शखके बल्से प्राप्त किये विना 
ऐसी कारी फिर तरवार लो। 
भीष्म--- गुरुदेव ,--- 
परशु ०---इस समय कुछ भी अनुनय विनय नहीं चलेगा। आओ, 
युद्ध करो । और कुछ नहीं चाहता--युद्ध करो वीर। बहुत दिनसे मेने 
शऐसा युद्ध नही किया था शिष्यश्रष्ठ, आओ। युद्ध करो । युद्ध करो । 
( फिर दोनोंका युद्ध ) 
( भीष्मकी तरवारके प्रहारस परशुरामके द्वाथसे परशु गिर 
पड़ता है। परशुराम झुककर फिर उसे उठाते हैं ) 
भीष्म---बस, अब नहीं, ( तरवार फेक देते हं ) 
परशु ०--यह क्‍या भीष्म, में हार नहीं मानूँगा | युद्ध करो, 








शुद्ध करो--- 
भी ०----भगवन्‌ [--- 
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. परझु०---युद्ध करो | देवब्रत, मुझ यही गुरुदक्षिणा दो। युद्ध 
करो-युद्ध करे |-यही अन्तिम बार हे-किन्तु इस बार प्रलूय होगा । 

भीष्म, तरवार लो | विलंब नहीं सहा जाता। ( परशु उठाते हैं ) 
( इतनेमें देनोंके बीचमें होकर गंगा नदी बहने लगती दें । धीरे धौरे नदीका कं 


ए. पे ० हें ३ ०. #ं ड़ 
पाट चोड़ा द्वेता चला जाता है। परशुराम अन्तधान हो जाते हैं। फिर नदीके  ” 


बीचसे गंगा प्रकट द्वोती हैं ) 

गंगा---शाबास, देवत्रत शाबास ! मेरे बेटे, तुम धन्य हो। देखो 
बेटा, आँख उठाकर देखो, भीष्मके अलोकिक अद्वितीय पराक्रमका देख- 
कर विस्मय ओर आनन्दसे संसारके सब लछेगेंके रोमांच हे आया है। 
वारश्रेष्ठ, वह देखो, ऊपर आकाशंसे स्वगंवासी देवगण तुम्हारे सिरपर 
फूलोकी वर्षो कर रहे हैं । 

[ परशुरामका अ्रवेश ] 

परञु ०---और देखे वार, परशुराम अपने शिष्यंके गौरवसे फूला 
नहीं समाता ।--धन्य हो देवत्रत, में भी तुमसा शिष्य पाकर धन्य हूँ। 
में केबल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था । तुम्हें मारनेके लिए नहीं 
आया था | सचमुच आज मैंने देख लिया कि वीरताम, विक्रममें, 
साहसेमे या स्वार्थ-त्यागम---इस विशाल प्रथ्वीमण्डलपर तुम्हारे तुल्य 
ओर कोई नहीं हे ।--मेरे शिष्य, तुम धन्य हो! देवब्रत ! प्राणाधिक ! 
आओ, तुमको गलेसे छगा ढूँ। 
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पाँचवाँ दहय 


स्थान--द्वस्तिनापुरके राजमहलका अन्त: पुर 
समय--रात 
सत्यवती अकेली गाता है । 
पद्‌ 
केहडि खुख जीवन राखें। 
मेरे चन्द्र खूये दोंड अथण, फ़ूटी दोऊ आँखें । 
चार्रो दिसि बस अन्धकार है, बुझी सबे आभिलासें । 


सत्य ०--मेरे दोना पुत्र नहीं रहे | में आज घृणित, पददलित, 
विधवा महारानी हूँ। तो भी अनन्त-योवना हूँ !---बड़ा अच्छा वर दिया 
था तेरा दया- 
मयी नाम बहुत ठीक है !-ना ना, यह सब बृथा है । किसीका दोष 
नहीं जननी, यह सब मेराही दोष है । यह दंभ ग्रकृतिके नियमपर छाल 
लाल आँखें करके टूट पड़ा था---इसने आकाश तक सिर उठाया था, परल्तु 
माता, तुमने एक हो छातम उसे चूर करके मिट्टीम मिला दिया | मदके 
वश होकर मैंने संसारम जिस धमके गढ़पर चढ़ाई की थी, वह गढ़ अभी 
तक वेसा ही अक्षत, अच्यत बना हुआ गत्रसे सेर उठाये खड़ा ह; 
और में घृणित, दलित होकर पेरोके नीचे पड़ी लोट रही हूँ ।--महै- 
श्वरशी, तेरी नियम-श्वंखछाकी जय हो [--प्रचण्ड सूयकों वह बादल 
ढंके लेता हे, जलकण!मे मिली हुईं शीतछ हवा चल रहा हे-थकनसे 
आँखाम नींद आरही है । सो जाऊे। ( धरतीपर सो जाती ६ ) 

[ भीष्म और व्यासका प्रवेश । साथमें मुक्ता दासी ६ | 
मुक्ता--अभी यहींपर तो थीं ! 
भीष्म--वे देखो, वहां लेटी हुई है । 
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व्यास--ये ही तो भेरी माता हैं ! 
६ सत्य ०---( .नींदकी द्वालतमं ) ना ना, मत छुओ---मुझे मत छुओ- 

अ कुँआरी हैँ-- 

मुक्ता--ये देखो, सपना देख रही है-- 

भीष्म---बी च-बाचम क्या इसी तरह इस हालतमें बका करती है ? 

मुक्ता--ह, ज॑ हैँ। । 

भीष्म---इतनी दुबेल है| गई है ! 

सत्य ०--ना ब्राह्मण, ना ब्राह्मण---में वर नहीं चाहती, में वर नहीं 
चाहती । मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे । तेरे पेरों पड़ती हैँ । छोड़ दे । 

व्यास---अभागिन बेचारी ! 

सत्य ०--मेरा बेटा कहाँ है ? मेरो--- 

व्यास---तुम्हारा बेटा यह खड़ा है जननी ! 

सत्य ०---कहाँ है ! कहाँ है ! ( उठ खड़ी द्वोती है ) 

भीष्म---ये महध व्यासजी ह । 

व्यास---और भी एक परिचय है---द्वीप ( ठापू ) में मेरों जन्म | 


हुआ है, इससे में द्पायन कहलाता हूँ ओर काला रंग है, इससे मुझे 
; कृष्ण द्वैपायन भी कहते है । 
सत्य ०--द्वीपम जन्म हुआ है ! 
व्यास--हाँ, ओर मेरे पिता पराशर ऋषि हैं । 
भीष्म--गिरती हैं---काई सैभाले। । 
( मुक्ता सत्यवदीको थाम लेतो द्वै ) 


सत्य ०---( क्षीण स्वरमें ) और माता ? 
१० 
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व्यास---माता सत्यवती हैं---महाराज शान्तनुकी रानी | 
|... सत्य० _ ब्रेटा--बेटा--यह क्या, चक्कर आ रहा है---क्षमा करो 
! देवगण, मेरे पायाका थो दो । ओर मुझे अपने पुत्रको पुत्र कहकर पुका- 
। रनेका अधिकार दो |--पुत्र व्यास !--नहीं नहीं, में क्या प्रलाप बक 
रही हैं ! ऋषिवर ! म--यह धीवरकों कन्या, यह अभागिन महाराज 
शान्तनुकी विधवा रानी, यह नारी क्‍या देंशपूज्य ऋषिश्रेष्ट व्यासकी 
जननी है ! 

व्यास---हाँ, तुम्हीं मेरी जननी है । 

सत्य ०--- तुम्हारी जननी !--बेटा | बेटा (--क्या यह सच है मै 


माता हूँ और तुम पुत्र हा! में कलंकैनों हैं, तुम भारतप्रसिद्ध व्यास ऋषि 
हे। !-बेटा व्यास, यह वाणी सुनकर क्या तुम मुझ घ्वणा नहीं करते ! 
ना ना, घृणा न करना | निष्ठुर जगत इस बातकी घोषणा कर दो 
कि ८ मत्स्यगन्धा कल्ूंकिनी है, भ्रष्ट ह्‌, पापिनी है. ओर पतिर्क; द्वत्या 
क्रनेवाली हे.! ”-.प्रचार कर दो | पर बेटा, तुम घृणा न करना। 
मैं कलंकिनी हूँ--- 

व्याघ--तथापि पुत्रके लिए जननी सदा जननी ही है । आशी- 
वाद दो माता । (-घटन टेक देते ६ ) 

भीष्म--यह क्‍या ! पापिनीके पेरोंके नाचे महज व्यास | 

व्यास--जननीके पैरापर पुत्र सिर रखकर प्राथना करता है 
जननी ही पुत्रके लिए गुरु है । शिष्यको गुरुके आचारके 7 
बिचार करनेका कुछ अधिकार नहं। है । माताका दजी ब्राह्मणसे बढ़ 
कर है । माताका दजी ऋषिसे बढ़कर है। जननी सगेसे मी बढ़कर है । 


भीष्म--किन्तु जो त्री कुंडटा है-- 
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व्यास---देवब्रत, तुम महत्‌ है॥, तो भी क्षत्रियके बेटे है । तुममे 
क्षमाकी महिमा समझनको शक्ति नहीं है। भीष्म, तुम क्षत्रियके मबत्त्के 
_सवोध्च शिखरपर पहुँच गये हो--पर अब भी त्राह्मणंस बहुत नीचे हो । 
भीष्म--परशुराम भी ब्राह्मण थे । उन्होंने अपनी कुलटा माताका | 
सिर काट डाडा था। 
 व्यास--परशुराम ब्राह्मण हैं भीष्म ? हाँ, अच्छे खास ब्राह्मण हैं! तब 
ही ते परशु उनका अब है ! जो ब्राह्मण अपना धम छोड़कर क्षत्रियके 
धर्मकों भ्रहण करता है, वह फिर ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। 
शासत्र छोड़कर शख्रकी चचो करना ब्राह्मणका काम नहीं है । इसीसे 
भागव रामचन्द्रते हार गये । क्षत्रियसे ब्राह्मणकी हार हुई । भगवान्‌ 
: अनुष्येस पराजित है| गये । 
भीष्म--में अपने गुरुकी निन्‍्दा नहीं सुन सकता। 
( जाना चाहते ढँ ) 
व्यास---ठहरो देवत्रत, सुनो वीर, तुम क्षत्रिय है। शखसत्रकी 
चचो करो, शाखरकी चचो मत करो | अपनी कक्षसे मत हटो--नहीं 
ते प्रढय हो जायगा | ( सत्यवतीस ) देवि, मेरी माता, व्यासके पुण्य- 
बलसे तुम्होंर सब पाप थो जायेँं। मेरे वरमे स्नान करके तुम सब 
पापसे मुक्त है जाओ । तुम व्यासकी जननी हो---अपने चरणेंकी 
घूलसे मेरा मस्तक पवित्र करो | 
सत्य ७--यह क्या में स्वप्न देख रही हूँ ? यह क्‍या सच है !-- 
यह कैसी पहेली है ! यह क्या व्यंग है ?--यह तो कुछ समझे 
नहीं आता | 


१2८ भी मन [ छ्ठा 


( सत्यवता गिरना चाहती हैं, इतनेमें गंगा प्रवेश करके 
उन्हें पकड लेती हूं ) 

गंगा---सत्यवती ---स्थिर होओ ! 

सत्य०--( क्षौण स्वस्से ) कोन है| तुम रमणी ! 

गंगा--में तुम्हारा सोत गंगा हैँ । मेरे ही गर्भसे देवब्रतका जन्म 
हुआ ६ । सदा मनुष्यके दुःख देखकर रोया करतो हूँ---बहन, विश्व॑- 
भरसे मने यही महाथ्रिकार पाया हैं ! बढ़े हुए घमण्डका गयवें 
पं चूण करती हूँ; व्यथितके लिए आँसू बहाती हैँ; सहानुभूतिके मोरें 
घ्रणितका गलेसे लगा लेती हूँ ओर शान्ति-जलसे पछताबेको धो देती हूँ। 
--बहन, मेरे औँसुओंके जलसे तुम्हारे पहलेके सोरे, पाप धो जायेँ 


छठा दच्श्य 
स्थान--पहाडके किनारे मसान 
समय--रात 
[ पबंतके शिखरपर बेठी अंबा तपस्या कर रही दे । मसानमें महादेवके आगे 
भूतगण गाते हैं ] 
| भूतनाथ भव भीषण भोला विभूतिभूषण तबिशूलधारी। 
| भुजंगभैेरव विषाणभूषण इंशान शेकर इमशानचारी ॥ 
| बामदेव शितिकंठ उमापति धूजेटि पशुपति रुद्र पिनाकी | 
महादेव सड़ शंभु वृषध्वज व्योमकेश उ्यम्बक जिपुरारी ॥ 
स्थाणु कपर्दी शिव परमेश्वर म्ृत्युंजय गंगाधर स्मरहर । 


पश्चचक्त दर शशांकशेखर कृत्तिवास कैलासक्डिरी ॥ 
( धारे धौरे सबेरा होता है और भूत गायब द्वो जाते हैं ) 


महा ०--( अम्बाध्े ) तुम कौन हो ! किस लिए इस पवेतके शिखर- 
पर तप कर रही दे ! 
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अंबा---( आँखें खालकर ) आप कान है ! 

महा ०---भ महांदेव हूँ। 

अंबा--( उठकर ) महादेव ! ( पवेतके शिखरसे नाचे उतरतो दे ) 

अंबा--काशिराजकी कन्या अंबा चरणों प्रणाम करती है । 

महा ०---कुमारी, तुम किस लिए यह कठोर तप कर रही हो £ 
खाना-पीना-सोना छोड़कर अपने कुसुम-कोमल दरीरकोा क्यों कष्ट दे 
रही हा ? तुम क्‍या चाहती हो 

अबा--भीष्मकी मृत्यु, और वह भी मेरे हाथसे--त्रस, इतना ही 
चाहती हूँ । 

महा ०---यह कैसा वर हे नारी ? तुम केवल प्रतिहिसाके ७ए अपने 
इस योवनप्लांबित सुन्दर श्रेष्ठ शरीरके मिटा रही हो ? राजकुमारी, यह 
बात क्‍या रमणीकों सोहती हे ? 

अंबा--क्यो नहीं सोहती महेश्वर ? पुरुष क्या यह समझते है कि 
ख्रियाँ उनके सब अविचार्रं ओर अत्याचांरोकी चुपचाप पघ्िर झुकाकर 
सहती रहेगी ? उनकी ममताहीन कठिन जहरीली तरवारके आगे ख्रियाँ 
अपनी गरदन ही बढ़ाती रहेगी ? उनके ममेभेदी व्यवह्ाारके बदले उन- 
पर स्निग्ध स्नेहथाराकी ही वषो करती रहेंगी! 

महा ०---हाँ, स्रीका यही काम है--यही कत्तैव्य हे। 

अंबा--और पुरुषका काम है नित्य अत्याचार करना--तरह तरह- 
से सताना !-ना ना, में यह स्वीकार नहीं कर सकती कि पुरुषका 
धरम है हलाल करना और खीका धम हे केबछ सिर झुकाकर सब कुछ 
सह लेना । 

महा ०---रमणीका यही कत्तव्य है । सहनशालता द्वी ज्जी-जातैका 
अधान गुण हे | वह इस जगतम सदा स्नेहबती, ग्रेममयी ओर 
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सेवामयी है | वह फूलोमें कमठके समान सरोवरके सुविमल जलम 
केवल प्रफुछ्चित विकसित रहकर शोभा-सोन्दर्यको फेलाती रहती है |--- 
यही नारीका धमे हे । रमणी यदि रमणीके धमकी छोड़ देगी, तो प्रथ्वी- 
परत गोरव-गरिमा उठ जायगी | 

अबा---भले ही उठ जाय महादेव, इसमें मेरी क्या हानि है ? इससे 
मुझे क्‍या ? ब्रह्माण्डकी रक्षाका भार मैने नहीं ले रक्खा है। जिन्होंने 
सृष्टिकी रचना की है, वे ही उसकी चिन्ता करें । 

महा ०---झुनो पुत्री 

अबा---सुननेको समय नहीं हं, मैने भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा की 
है। उससे आप मु एक तिलभर भी नहीं डिगा सकते | वरदान 
दोंगे या नहीं ? मे बदला चाहती हँ---प्रतिहिंसा ! बोलो--दोगे या नहीं १ 

महा ०---अगर न दूँ £ 

अबा---तो यहीं आप्तन जमाकर फिर तप करूँगी | शंकर, यह वर 
न दोगे ! तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम क्या नियमके अधीन नहीं हो? तुम 
क्या स्वेच्छाचारी ह्वो विश्वनाथ ? देना ही पड़ेगा तुमको। मैंने सुना है, 
कि तन-मनसे कीग३ को३ भी साधना कभी निष्फलठ नहीं जाती--- 
प्रभु, इसी जगह पाप-पुण्यमं भेद नहीं है | एकान्त साधनाको सफर 
होना ही होगा--इस जन्ममें या दूसेरे जन्ममें, एक दिन उसे सफल 
होना ही होगा । तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। बोले, यह वर. 
दोंगे या नहीं 

महा ०--में यह वरदान नहीं दे सकता | तुम और कोई वर माँग 
ली | देवब्रतकी म्॒त्यु उनकी इच्छाके अधीन हे । उनको बिना उनकी. 
इच्छाके मार डालना असंभव है । 
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अम्बा--मेरी साधनांके बलसे यह. देवव्रत, केवल इच्छांस नहीं, 
हाथ जोड़कर घुटने टेककर अपनी मृत्युकी प्राथना करेगा।--मह्दांदेव, 
मैं बहस नहीं करना चाहती | में मीप्मको मृत्यु चाहती हूँ, ओर वह 
मृत्यु इन्हीं कुसुम-कोमल हाथासे । बोलो, दोंगे या नहीं # 
[ कुछ दूरीपर संन्यासीके वेशमें भीष्मका प्रवेश ] 

महा ०---ओर वर माँगो। 

अंबा--नहीं, में ओर वर नहीं चाहती । 

महा०---अतुर सर्म्पत्ति माँग ले ! 

अम्बा---पमुझे न चाहिए। 

महा ०---अनन्त योवन ! 

अम्त्रा--में ओर कुछ नहीं चाहती | यही एक वर चाहती हूँ। 
दोगे या नहों : 

महा ०---तुम विचित्र ञ्री हो ! 

अम्बा--हँ वितित्र ही हूँ ! 

महा ०---यह प्रतिहिंसा भी चैत्र हे । 

अम्बा--हाँ, बहुत ही विचित्र है ।--यह वर दोंगे या न दोंगे भूत- 
नाथ 7-बोले।। अगर न दो, तो चले जाओ, में फिर तप आरंभ करूँ। 
कटद्दो मृत्युज्ञय, यह वर दोगे या नह ! 

मदद ०--तथास्तु ।--लेकिन इस जन्ममें नहीं, दूसरे जन्ममे । रमणी, 
तुम फिर इस प्ृथ्वीपर ट्रपद्राजकी कन्या होकर जन्म लोगी | किन्तु तुम्हे 
इस प्रतिदिसा-प्रवृत्तिके कारण त्रीमाव छोड़ना पड़ेगा | दूसरे जन्ममें 
तुम आची जी और आधी पुरुष हेओगी ।--पुरुषकी हत्या करनेवाली 
केई ( सम्पूण ) त्री ढ्वे--ऐसा पेशाचिक वर में नहीं दे सकता। 
इसीसे यद्द वर देता हूं नारी | 


१९२ भीष्म--- [छट्टा ! 


अम्बा--दासी कृताथ हुई । प्रणाम करती हूँ । ) प्रणाम करना ) 

महा ०--विचित्र स्री है ! ( अन्तद्धान द्वो जाते हैं ) 

अम्बा---सारा जगतू ज्ीकी प्रतिहिंसाके प्रतापको देखे ! सारे देवगण 
रमणीकी प्रतिह्ििंसाको देखें! रमणीकी प्रातिहिंसा, मरने पर भी नहीं 
जाती ! अब रमणीकी कोई “ अबला ? नहीं कहेगा; अब कोई ख्रोकी 
क्राधंस छाल हुई आँखे देखकर हँसेगा नहीं । अब पुरुष बेखटके ख्रोको 
लात नहीं मारेगा । नारीके रोनेसे उसके आँसूका हर एक बूँद आगकी 
चिनगारीकी तरह प्रज्वलित हो उठेगा। खीकी लम्बी सँसे पुरुषक कानोमे 
सॉपकी फुफकार जेसी जान पड़ेंगी | ख्रीका आत्तेनाद पुरुषका मृत्युका 
शाप देगा ।--देखो भीष्म, देख संसार, नारीकी पिशाची मूर्ति देख। 
त्रोके हृदयसे भक्ति, स्नेह, क्रोध, घृणा आदि सब मिट जायैं---केवल 
ग्रतिहिंसा रहे---प्रतिहिंसा ! प्रतिहिंसा ! ( अस्थान ) 

भीष्म---समझ गया राजकुमारी ! त्यागी जानेके कारण ही तुमने यह 
भैरवी मार्त धारण की है ।--हाय, अगर में तन मनसे गलकर एक) 
करुणाका सागर बन जा सकता, तो उसके जलतपे तुम्हारी इस जलनकेा । 
' बुझा देता |--विश्वपति ! मुझे यद्द वर दो कि मेरे रक्तसे यह _रमणी. 
तृप्त हो और इसे वह रक्त में हँसते हँसते दे सकूँ। 

( पर्दा गिरता दै ) 


जज 





" 


पाँचवाँ अड्ड 





पहला द्श्य 





स्थान--कोरवोंकी सभा 
समय--पश्रात3काल 
[ दुयोधन, दुःशासन, द्रोण, भीष्म आदि बेठे हैं । सामने 
श्रीकृष्ण खड़े हैं । ] 
कृष्ण---महाराज दुर्योधन, ध्रृतराष्ट्र मृत महाराज विचित्रवीयके 


: बड़े बेटे है ओर पाण्ड छोटे । धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, इससे उन्होंने राज्य 


नहीं पाया, राजगद्दी पाण्डुका मिली | तुम एक से एक भाई धृतराष्ट्रक 
पुत्र है, इस कारण राजाके पुत्र नहीं--राजाके पोते है। | लेकिन युवि- 
प्टिर आदि पाँचों भाई पाण्डुके पुत्र ढोनेके कारण राजपुत्र हैं | यह 
राज्य उन्हीं छोगोंका है । कमसे कम इस राज्यम उनका आधा हिस्सा 
अवश्य हे, जिससे उन्हें कोई वश्चित नहीं कर सकता। 
दुःशासन--किन्तु उनका हिस्सा--यहाँ तक कि त्री मी---युविष्ठिर 
पौसोंके खलम हार गये है | हम छोगोंने रिआयत करके उन्हें उनकी 


क्‍ ब्री फेर दी है। 


कृष्ण----उस जुआ खेलनेका प्रायश्वित्त वे लोग यथेष्ट कर चुके । 
राजपुत्र हेकर बारह बे तक वनवासी रहे, एक वर्ष तक अप॑नेको छिपा- 


' ये रखकर दूसरेकी नोकरी भी उन्होंने की । अब वे पाँच भाईयेंके 





दुर्योधन---वे लोग अगर राज्य चाहते हैं, तो युद्ध करके ले लें। उनमैंसे 


* भीम तो भरी सभार्म बहुत घमकाकर कह गया था कि वह अपनी 
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गदाकी चोटसे मुझे चूर कर डाढेगा---और दुःशासनका खून पियेगा। 


दुःशासन--दादा, उस बातके उठानेकी जरूरत ही क्या है ! हम 
राज्य बापस नहीं देते । राज्य हम छोगोंका है, इस लिए उसे नहीं 


लोटांते | सीधा बात है । 

कृष्ण--किन्तु युर्धिष्ठिर तो आधा राज्यं भी नहीं माँगते । 

ढःशासन--हम चोथाई भी न देंगे । 

कृष्ण--वे चोथाई भी नहीं चाहते । सिर्फ पाँच गाँव चाहते हैं । 

दुःशासन---दम एक भी नहीं देंगे । 

दुर्योधन---युद्ध करके ले छू | भीम बहुत ही--- 

दुःशासन---फिर वही, दादा--तुम भीमका नाम हीं क्यो छेते 
हो ?7--सीधी बात यही क्‍यों नहीं कहते कि राज्य नहीं देंगे! 

कृष्ण---शकुनि, तुम बराबर दुयोधनके कान भर रहे हो ओर 
तुम्दीं इस षड़यन्त्रकी जड़ हो । 

शकुनि---( आश्चर्यका भाव दिखाकर ) है 

कृष्ण--महाराज दुर्योधन, मे॑ तुमसे उदार बननेके लिए नहीं 
कहता, दाता बननेके लिए नहीं कहता, देवता बननेके लिए नहीं 
कहता | तुम इस समय ह्तिनापुरेक राजा--भारतके सम्राट्‌ हो । 
राजाका कर्चव्य है न्याय करना ।--्याय करो | वे तुम्हारे भाई हैं । 
' बलवान्‌ हैं, विराटके यहाँके युद्धमें इस बातका निणय हो गया हे । 
थे क्षमाशील हैं, द्वेतवनम गन्धवेवाले झगड़ेमे तुम इसका भी प्रमाण पा 
चुके हो । वे निरीह सीधे सादे हें; इसका प्रमाण यही है कि रे अपना 
सारा राज्य छोड़कर केवछ पाँच गाँव तुमसे मँगते हैं। ऐसे भाई- 
यासते बिगाड़ करके उन्हें क्रोषित मत करो। ऐसे भाइयोको शत्रु न 
बनाओ । नई ते याद रक्खो, सबेनाश हे जायगा ! 















पॉौयवो अक श्ष् 


फीस आर या आर आज आज आज अजब बी कह हिला 





+  बद्ेण---जाइए वासुंदेव, यहाँ आपका समझाना सफल नहीं होगा। 
हे यह ऊसंर मरुभूमि हे । यहाँ बरसातका पानी नहीं ठहरता । 
कृष्ण---शकुनि, जो कुछ पाप करना था, सी तुम कर चुके । अब उसे 
और न बढ़ाओ ! पापकी मात्रा पूणे हो चकी हे । धम अब नहीं संहेगा। 
देखो, यदि तुम चाहो ओर चेष्टा करो, तो यह युद्ध रुक सकता हं। 
शकुनि---( आश्चर्यसे ) में 
कृष्ण---हाँ तुम ! तुम इनके मामा है| ओर मन्त्री हो | क्षमताकी मदिरा 

पिछाकर दुयोधनको तुमने ही मतवाला बना दियाहै। तुम इस 
. शजमइलके पापके पत्थरोंसे जड़ रहे हे | तुम---न जाने किस मन्त्रके 
बलसे---इन लोगेके---खासकर इस अबोध युवक ( दुयाोधन ) के 
मनपर अपनी छाप जमाये बैंठे हो । 

शकुनि---( आश्चर्यसे ) में ? ना वासुंदेव, में इस मामलेके बीचर्म 





नहीं हूँ । 
कृष्ण---तो अभी अभी तुम दुयोधनके कानम क्या कर रहे थे ? 
शकुनि---( आश्वयसे ) में |--वह--में पूछ रहा था कि ऐसी 
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घटा उठी हे, इस समय--एँ-९---एँ---आज एँ--खिचड़ी पकाई 
जाय तो केसा ! 

कृष्ण---खिचड़ी तो जो पकानी थी सा पका चुके--बाह, क्‍या 
खूब खिचड़ी पकाई हे ! 

शकुनि---ओर जरा-- 

कृष्ण---देखता हूँ, तुम सब समझते हो | तुम बड़े कूटनिपुण 
है, बड़े बुद्धिमान्‌ हो। में नहीं विश्वास करता कि तुम खुद यह नहीं 
समझते कि तुम अपनी करतूतसे राज्यम अनर्थ ओर सबेनाशको बुला- 
: रहे हो । 
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शकुनि--श्रीकृष्ण, में कुछ नहीं करता | जो कुछ करता है, , 
"सो भाग्य कर रहा हे ! नहीं तो धमराज युधिष्ठिर बनको जाने और : 
उनकी जगहपर महाराज दुर्योधवन---  य 

दुयोधन---क्या कहते हो मामा £ क्‍ 

शकुनि---और दुर्योधन--भीष्म, विदुर, द्रोण, कृप आदि अच्छे 
अच्छे आदमियोंके रहते शकुनिकोा अपने राज्यका मन्त्री बनाते ! 

दुयाधन---यह क्या कह रहे है| मामा १ 

शकुनि---भाग्यके लिखकीो कोई नहीं मेट सकता। भाग्यम अगर 
लिखा हे कि भीम दुर्योधनका खून पियेगा, तो वह अवश्य पियेगा-- 

दुःशासन---सो कैसे पियेगा £ 

शकुनि---ओर अगर माग्यम लिखा हे, तो भीमसेन अपनी गदांसे 
दुयोधनकी जाँघ भी अवश्य तोड़ेगा। 

दुयोधन---यह क्या कह रहे है| मामा ! 

शकुनि---भरे भैया, मामा मामा क्‍यों कर रहे हो £ तुम्हारा मामा 
तुम्हारा ही है, उसे कोई छीने नहीं लेता । तकदीरके लिखेको कोई 
'मेट नहीं सकता । तुम्हारा मामा तो मामा ही है, तुम्हारा--- 

कृष्ण---तो पाण्डवोके पास यही खबर ले जानी होगी ! 

दुर्यी०--हाँ । उनसे कहिएगा कि दुयोधन पाण्डवॉकी बिना युद्ध 
किये सुईकी नोक भर भी प्रथ्वी नहीं देगा । 

कृष्ण--अच्छी बात है ! तो फिर में जाता हूँ। 

शकुनि--यह क्यों ! हम छोग आपको बुलाकर छांये हैं--यहद 
-जो उत्सवकी तैयारी आप देख रहे हैं सो सब आपहीके लिए हैं। आप 
देख रंढे हे न ! 
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.._ कृष्ण---हों, देख तो रहा हूँ। बड़ी भारी तेयारी है । छेकिन इसमें 
' अक्तिवी अपेक्षा कीतेन बहुत है | 
दुया०---सो केसे ! 
.._कृष्ण--( शकुनिस ) मामा, ये छोग कुछ नहीं समझ सके । 
. समझे तुम ओर में |---अच्छा जाता हूँ महाराज । 
._ शकुनि---जानेसे पहले कुछ जरू-पान कर छीजिए--सत्कार ग्रहण 
. कर लोजिए | 
कृष्ण---इसकी जरूरत ही क्या है ! बातचीतहीस ख़ब तृप्त हा गया 

_हैं, अब और जरूरत नहीं है । ( जाना चाहते हैं ) 
दया ०---( ईशासनसे ) पकड़ लो। 

कृष्ण---मुझे पकड़ेगा ? हायरे मूखे, में खुद पकड़ाई न दूँ , ते। 
मुझे क्‍या कोई पकड़ सकता है ?--मामा, अबकी स्रयाने सयानिका 
सामना है। 

दुयो ०---जाओ, पकड़ो । आगे बढ़ो । 

( दुश्शासन, कर्ण आदि वीर कृष्णा पकडनेके लिए आगे बढ़ते हूँ । विदव॑- 
भरमूर्ति धारण करके कृष्ण जोरसे हँसते हैं ओर-उन “लोगोंपर स्थिर दृष्टि करके 
ध्यंगपूर्ण विनयसे सिर झुका लेते हैं। ) 

कृष्ण--तो फिर जाता हूँ महाराज ! ( अन्तर्धान द्वो जात ईं ) 

दुयो ०---काई नहीं पकड़ सका ! 

दुःशा०---नहीं । उनके नेत्रोम न जाने केसा अद्भुत दृश्य मेने 
देखा । जान पड़ा, जैसे उसंम एक साथ सुध्टि-स्थिति-प्रछढय सब कुछ 
है। में स्तंमभित सा हो गया । 

दुर्यं०---और तुम छोग : 

कण--मुझे भी ऐसा ही जान पड़ा । 
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दयो०--केसा ? 

कण--उसका वणन में नहीं कर सकता | एक साथ ही भय, 
उछास, दुःख, करुणा, स्नेह--सब उस दृष्टिम था। उस समय कैसा 
जान पड़ा, से ठीक ठीक कहकर नहीं समझा सकता | 
_ दर्यो० --तुम सब कुछ नहीं हो । इन्हीं लेगेंका लेकर में पाण्ड- 
वास लड़ना चाहता हूँ ! । 

शकुनि---भाग्य ! 

दया ०---क्रष्ण कहाँ गये £ 

कृपा ०---पाण्डवोके डरेमे | 

दुर्यी ०---तो वे पाण्डबोंके पक्षम है ? 

कृपा ०---हाँ महाराज । 

दुयो ०--लेकिन आपने तो कहा था मामा, कि इस युद्धम कृष्ण 
हमारी ही तरफ होंगे ! 

शकुनि--मैयाहा, इसमें जरा भी भूल नहीं हो सकती | मैंने | 
हिसाब लगाकर देखा है । 

शासन---क््या हिसाब लगाकर देखा है ! 

शकुनि--यही कि इस युद्धम तुम लेगाको क्ृष्ण-प्राप्ति होगी । मेरे 
हिसाबमे भी कहीं मूल दे सकती है? जबतक तुम लेगेंको क्ृष्ण-प्राप्ति नहीं. 
होता, तबतक में तुम लोगोंको साथ नहीं छोड़ता | जाऊँ, जाकर उसकी 
तैयारी करूँ ।--हिसाबमे फके नहीं पड़ सकता | ( अध्थान ) न्‍ 

दुःशा०--कुछ डर नहीं है दादा। कृष्णने अपनी दस करोड़ , 
नारायणी सेना हम छोगोंकी दी है और प्रतिज्ञा की हे कि में खुद 
इस युद्ध श्र प्रहण नहीं करूँगा। अकेले निरखर वे पाण्डवोके पक्षम 
शहकर क्या कर लेंगे ! । 


















हे ] पाँचयों अंक क्षण, 


[ गान्धारीका प्रवेश ] 

: गान्धारी--दुयोधन ! 
क्‍ ( दुर्योधन सिंद्दासनसे उतर पड़ता हैं। ओर सब भी अपने अपने आसनंसे 
: उठकर खड़े द्वो जाते हैं । ) 
दुयो ०---कोरव-जननी राजतभाम क्‍यों आई हैं ! 

गान्धारी--तो मेल असम्भव है ? 

दुयो ०---हाँ, असम्भव है । 

गान्धारी--बेटा, यह राज्य युविष्ठटिरको छोटा दो । 

दुयो०---से कैसे हो सकता है ! 

गान्धारी--यह राज्य युधिष्टिरहाका हे । 

दुर्यी ०--सो केसे माता ! 

गान्धारी--दुयोधन, मे तेरी मा हैँ। में आज्ञा देती हूँ---राज्य 
. फ्रेर दे । छोटा दे । 
|... दुर्यौ०--मगर पिता-- 

गान्धारी--तुम्हारे पिता बृद्ध ओर अन्धे हैं । एक तो दानों आँखेंसे 
: अन्ध है---और फिर पुत्रस्नेहते ओर भी अन्धि हो रहे हैं ।---उनकी 
सम्मतिका क्‍या मूल्य है !--में आज्ञा देती हूँ, में माता हूँ । में आज्ञा 
देता हूँ-युधिष्टिरके राज्य फेर दे । 

,.. दुयौ०--लकिन पिता--सदा पिता हैं । 
। गान्धारा---ओर माता शायद सदा माता नहीं है ? लड़के, तुझे ।/ 
कैसेन ने महीने पेटमें रक्खा हे ? किसने तुझे दूध पिछाकर पाला है ? 
किसने दासीकी तरह नित्य तेरी सेवा की हैं ?--पिताने या माताने ? | 
हाय विधाता !|---यह पुत्र |--गभेकी यन्त्रणांस मूर्च्छित माता उस 
. मच्छोके दूर होनेपर, अन्धा फकीर जेसे भीखमें मिले हुए पेसेका हाथ 
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बढ़ाकर खोजता है, केवल सन्‍्तानका हो हाथ फैलाकर खोजतो है । 
पुत्रका मुख देखकर प्रसूतिकी प्रसव-बेदना तीव्र सुखका रूप धारण कर 
लेती है | वह पुत्र उसके बाद भी केवल माताके स्नेहसे पलछता और 
बड़ा होता है | मगर बड़े होनेपर वह समझता है कि माता जैसे उसकी 
कोई नहीं हे ! जननीका अनुरोध जेसे कोई चाज ही नहीं है--मानों 
घुटने टेके आँखाम ऑँसू भरे, हाथ जोड़े मिक्षुककी दुबेल प्राथेना मात्र 
है । ओरे ! ओरे मूढ ! रे अबोध ! माता यह जो तुझसे मिक्षा माँग 
_ रही है, से भी तेरे ही भलेके लिए---अपने लिए नहीं--पृत्र | युधि- 
ष्टिरका राज्य फेर द । क्‍ 
दुयो०---नहीं माता ! यहा न होगा । द 
गान्धारी---उद्धत लड़के, आज मदान्ध होकर माताकी आज्ञाका 
अनादर मत कर । तेरे सिरपर सर्बनाश उपस्थित है ! 
शकुनि--पाण्डवॉके दूत कृष्ण अन्तिम उत्तर लेकर चले गये हैं. . 
बहन, अब मेलकी तरफ जानेका उपाय नहीं हे क्‍ 
गान्धारी---अब भी उपाय है । अरे मूढ़, धमकी राह सदा खुली 
रहती है |-- राज्य फेर दे बेटा । 
दुया ०---यह मुझसे नहीं हो सकेगा माता ! 
गान्धारी--तो पुत्र रहे या न रहे---धमेकी जय हो ! ( अस्थान ) 
दुर्गो०---ओरे यह क्‍या हे ! 
दुःशा०--बिजली कड़क रही है ! द 
दुयो ०---महलके ऊपर ! ; 
( दुर्योधन, भीष्म ओर द्रोणके सिवा सबका घबराये हुए भावसे प्रस्थान ) द 
भीष्म-दुयौधन, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया : यह क्या ! कॉप 
क्यो रहे दो ? इस घटनाके होनेवाले परिणामम क्या अब भी सन्देह्द है ! ; 
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; कभी मिथ्या नहीं हो सकता। 





हदें - पॉचवाँ अंक १६१ 
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दुयो ०---यह क्या कहते हो पितामह, में युद्धमें जय अवश्य पाऊँगा। 


जिसकी ओर भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, अंगराज कण आदि हैं-- 


भीष्म--परन्तु पाण्डवौके पक्षम स्वयं जनादन हैं । 
दुयो ०--कोरबोके पक्षम दस करोड़ नारायणी सेना भी है । 
भीष्म---मगर पाण्डवोके पक्षम जनाद॑न श्रीकृष्ण है । 
दुयो ०---यह कई अक्षौहिणी सेना--- 
भीष्म---एक ओर अनेक अक्षेहिणी सेना है, दूसरी ओर धर्म है 
और सब धर्मीके मु जनादन कृष्ण हैं--- 
यतो धमेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततों ज़यः *। 
( प्रस्थान ) 

दुयो ०---यह कैसा घोर अन्धकार हे ! घनी काली घटा अत्तीम 
आकाशमे चारों ओर छा रही है | वह मूसछथार पानी बरसता चला 
आ रहा है |---जय ! पराजय !|--यह वीराका चौपड़का खेल है---इसमें 
जीवनकी बाजी लगी है |--ना ना, प्राण दूँगा, लेकिन तो भी मान « 
नहीं दूँगा ।--कोन  ओ ! गुरु द्वोणाचार्य हैं |-.एकटक आप क्या 
निद्दार रहे हैं ! 

द्रोण--देखता हूँ, मेरे सामने स्नानके लिए एक बड़ी भारी रक्त- 
गंगा बह रही है । ओर, पाण्डव उसमें स्नान करके बाहर निकल 
रहे ह। 

दुयौ०---क्यों गुरुदेव ! 

दोण---तुमने महात्मा भीष्मके वचन सुने |--“ जिधर घधमे 
है उधर कृष्ण हैं, जिधर कृष्णहँ उधर विजय है। ”--भीष्मका कद्दा 





% जिधर धर्म है उधर कृष्ण हैं, जिधर कृष्ण हें उघर विजय दे । 
११ 


१६२ भीष्म--- + [ 
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दुयौ०---तो फिर पितामह् कोरवोंके पक्षम क्यो हें ! 
द्रोण--भीष्मकी मैं नहीं जान सकता; लेकिन यह निश्चय है कि, 
भीष्मका कहा कभी मिथ्या नहीं होता । 





3८४ “8.८. 












( दुर्योधनके सिवा सबका भ्रस्थान ) 8 
दुर्यी०--जितना ही बढ़ता हूँ, अन्धकार उतना ही और घनाहता | 
चला आता है ।--कौन--मामा ! है 
[ शकुनिका प्रवेश ] 
शकुनि--हाँ मे हूँ । 
दुयौो ०---सभाम फिरसे क्‍यों आये हो मामा ? 
शकुनि---महाराज, मैंने भविष्य देखा है--- 
दुयो ०---किसका १ 
शकुनि--इस युद्धका | इस समरमें जय अच्छी तरह निश्चित है-- 
वह हो चांहे जिस पक्षकी । लेकिन तुम्हारी यह प्रतिज्ञा अटल रहेगी . 
कि “ य्राण दूँगा, पर राज्यका थोड़ासा हिस्सा भी नहीं दूँगा। ” यह 
मैने निश्चय जान लिया । 
दुयो०--किसने कहा ! । 
शकुनि--मैंने यह बिजलीके अक्षरों मेघोकी काझी चादरपर .. 
_डिखा देखा है। क्‍ 
दुयौ०--देखा हे ! | 
शकुनि--देखा है ! कुछ डर नहीं है । । 
दुर्यो०---अकस्मात्‌ यह उलटी हवा चलने छगी। ( ग्रत्वान ) 8 
शकुनि--मूर्ख ! क्या तुम कुछ भी नहीं समझते : ऐसे अंधे हो ! इस 
युद्ध कौरबकुल निर्मल हो जायगा ।--इसमें मुझे क्‍या छाम ढ्ोगा है. 
और कुछ नहीं--केवल साधारण--अत्यन्त . साधारण सन्तोषमात्र | 










डश्य ) पाँचवाँ अंक धरे 


अली नीम जी चमीखन्‍ 
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:. --यह मेरा स्वभाव ही है कि जिसके घरम रहता हूँ, जिसका खाता- 
+$ शीता हूँ, उसीका सबेनाश करता हूँ । ( प्रश्थान ) 





दूसरा दृश्य 

स्थान--दृप्तिनापुरके राजमहलका अन्तःपुर 

सम्रय-- सन्ध्याकाल ह 
[ अंबिका और अंबालिका गाती हैं ] 
गजल 

इंश्वर हमारे जीमें यही इतना सा बल दें। 
हम हँसते हुए ऐसे ही इस लछोकसे चल दें । 
जीवनकी त्रुटि और बुढ़ापेकी भी भश्रकुटी | _ 
पवों न हो इनकी, इन्हें चुटकीहीसे मल दें ॥ 


फिर कर भी नहीं देखेंगे हम अपनी तरफको । 

दुःखको न मंझाएँ, उसे परोंसे कुचल दें ॥ 

हम पाएँ न पाएँ, न हो चिन्ता कुछ इसकी । 

दरखियाँपे दया करके उन्हें चन दें, कल दें ॥ 
अबि ०---अच्छा गाना है । 


,०>क छा 

















अंबि०---अच्छा, अब हम गाना गाती किस हिसाबसे हैं! 

अबालि ०---क्या ! विधवा होनेसे क्या गाना भी न गाना चाहिए! 

अंबि०--लेकिन अब तो तू बूढ़ी हो गई है ! 

अबालि ०---कबसे ! 

अंबि०--से तो नहीं जानती, मगर बूढ़ी हो गई है ! 

अंबालि०--यह कैसे (--बूढ़ी हो गई, और माव्म न पड़ा ! यह 
तो बड़ी ही भयानक अवस्था है । 









१६७ भीष्मि-- [ दूसरा. 
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अबि ०---तेरे सब बाल पक गये है ! 

अबालि ०--पक जाने दो | मन तो नहीं पका--वह तो वैसा 
हो बना है । 

अंबि ०--से तो सच हे बहन । हमारी दृष्टिम प्रथ्वी बेसी ही नई 
हू ओर जीवन भी अभीतक एक मधुमय मधुर स्वप्न हे । 


अंबालि ०---वह इतना मधुर हे कि वेघव्य भी उस स्वप्नको उचटा, 


नहीं सका--मृत्युने भी प्राणमयसे उस स्वप्नकों उचटाना नहीं चाहा [ 

अंबि ०---और सासजा--यद्यपि बाहर वही चोदह बरसकी बालिका 
बनी है--मगर भीतरसे बुढ़ा गई है 

अबालि ०---मन-हो-मन न जाने क्‍या सोचा करती हैं ओर आप 
ही आप न जाने क्या बड़-बड़ किया करती है । 

अंबि ०---बै-वे ओर कुछ नहीं, भीष्म-तपैण करती है । 

[ खत्यवतोका प्रवेश ] 

सत्य ०---अबिका ! 

अंबि ०---( आंगे बढ़कर ) कया हे मा ! 

सत्य ०---तुम दोनो जनी यहाँ हो ? 

अबालि ०----( आगे बढ़कर ) ठीक अनुमान किया तुमने मा। हम 
यहाँ हैं। 

सत्य ०---यहाँ दोनो जनी क्‍या करती हो । 

अंबि ०---लड़कपन कर रही हैं । 

अबालि ०---ओर यह सोच रही हैँ कि तुम दिनरात मुँह लटकाये 
सोचा क्‍यों करती हो मा | 

सत्य ०--मैं सोचता क्‍्यो-हूँ 7---तुम नहीं सोचती ! 

अबालि ०--कहाँ ! कुछ तो नहीं जान पड़ता |---भच्छा दीदी, 
तुझे जान पड़ता है ! 
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---नहीं तो |---अच्छा, हम सोचे क्‍यों मा ! 

सत्य ०--सोचे क्यों |--कोरव और पाण्डवारम महायुद्ध ठनः 
गया है । तुममेंसे एकके पेति दूसरीके पोर्तोसे जानकी बाजी छगाकर लड़ 
रहे हैं ओर तुम इसमें सोचनेकी कुछ बात ही नहीं पाती ? 

अंबि०---कहाँ। ? नहीं तो ! अंबालिका, तूने इसमें कुछ सोचनेकी 
बात पाई ? 

अंबालि ०---कहाँ ! कुछ समझमे तो नहीं आता। 

सत्य ०---तुम लोग अपने मनमे अपने अपने पोतोंके जीतंनेकी 
कामना नहीं करतीं £ 

अंबिका ओर अंबालिका--कहाँ ! याद तो नहीं आता। 

सत्य ०७---अच्छा, अब तो तुम्हारे समझम आया कि तुम्हारे 
येतीम भयानक युद्ध हो रहा है । 

दोनोौ---होँ, समझमे आया । 

सत्य ०---इस युद्धम तुम किस पक्षकी जीत चादह्वती हो * 

दोनो---दोनो पक्षकी । 

सत्य ०--दुर ! कहीं दोनों पक्षकी जीत हो सकती है ! 

अंबि०---क्यो न होगी ! 

अंबालि ०---बताओ £ 

सत्य ०---इस युद्ध या तो पाण्डब निमूल हो जायैंगे या कीरव । 
इसके लिए तुम्हे कुछ भी चिन्ता नहीं होती 

अंबि०---कहाँ ! तुझे हेती हे बहन ! 

अबालि ०--- बिल्कुल नहीं ! 

अंबि०---जो होना.है वह होगा |--क्‍्यो बहन : 


की लीक की कि की की का कम आस अर जी के जप कट कप भजन कट पट पट शीटर श्र कवर नमशमनश कम्पनी हा 





अबालि ०-सोच करके, चिन्ता करके, क्या होगा ।--क्‍्या कहती हो 
सत्य ०---शायद दोनों ही कुल निमूल हे जायँगे । 
अंबि०---यह भी है सकता है |--कक्‍्यों बहन ! 
अबालि०---क्यो नहीं । 
सत्य ७---ओर मृत्युके सहचर क्ृष्णवर्ण प्रेत अपने छूंबे पेरोसे: 
रणभूमिकी उस दुगन्‍्धदूषित वायुमें विचरण करेंगे । 
अंबि ०---समझम नहीं आय ।---बहन, तूने कुछ समझा १ 
अंबालि०---कुछ नहीं ! बहुत आधिक कठिन संस्कृतम कहा हे । 
सत्य ०---मगर तुम दोनों अपने मनमें किस पक्षका जय चाहती « 
हा £ 
अंबि ०--दोनों पक्षोंकी जीत नहीं होती ? 
सत्य०---ना । जीत एक ही पक्षकी होती है । 
अबालि ०---बाजी बराबर नहीं रहती ? 





न्फ 


सत्य ०---ना | 

अंबि०--तो अंबालिकाके पोताकी जय हो । 

सत्य ०---यह क्‍या ! अगर पाण्डबकुछका विनाश हुआ--- 
अम्बि०---तो अम्बालिका रेविगी | 

अम्बालि०--हिशा | +- 

सत्य ०---और अगर इस युद्ध कारव-कुलका विनाश हुआ--- 
अम्बालि ०---तो अंबिका रोवेगी | 

आबि०---जाने भी दो, इन बातोको । 

सत्य ७---और---और अगर दोनो कुलेंका विनाश हुआ--- 







ह्ंद्य ] पाँचवों| अंक १६७ 


_ “०8... 6. 3 ला ध 3. / ८ छत आ५ढ 35 #5 05 # 5४० चत #3 # ४ /६ /५७./ ५७५७४ 








अम्बि०--मा, जीवनके बुरे पहल्पर ही विचार करके क्यों इथा 
कष्ट पा रद्दी हो 

अम्बालि०---जब रोना होगा, रोया जायगा। इसके लिए अभीसे 
चिन्ता क्‍यों करती हो ! 

अम्बि०--संसारम दुःख तुम्हें पकड़नेके लिए घूम रहा हे । उसे 
घेखा दो---उससे बचो । 

अम्बालि०--बस, घोखा दो । 

आम्बि०---और अगर दुःख तुम्होर ऊपर आकर गिर पड़ै--- 

अम्बालि०---तो उसे हँसकर उड़ा दो। 

अंबि०---जहाँ तक हो सके--- 

अबालि ०---बस | 

अंबि०--वढ़ देख बहन, कबूतरोंका एक झुंड उड़ा जा रहा हे 
--देख-देख-देख 

अबालि ०--वाह वाह * ( दोनोंका प्रस्थान ) 

सत्य ०---यह हृदयका सुन्दर अनन्त योवन व्याधिकी टेढ़ी भौहोकी 
नहीं डरता---उसे बन्दी बना लेता है, बुढ़ापेकी छूटस सुलह कर लेता + 
है, भयकी सुला देता दे ओर विश्वम एक आनन्दमय संगीत व्याप्त कर देता 
है ।--.इसके आंगे यह अनन्त योवन क्या चीज है |--न झुकी हुई 
पीठ, अशिधिल शरारीर, सुद्द्द दन्‍्तावली, न पके हुए बाल---क्या करगे 
जब यह हृदय ही मसानकी तरह निरानन्द हो रहा हे |--बड़ा अच्छा 
बर दिया था ऋषिवर ! जो विषधर सपपकी तरह मुझे घेरे हुए है| 
अपना वर फेर छो और मुझे इस अनन्त योवनके कारागारसे छु ट- 
कारा दे दो | यह अन्तःसाररहित जीणे रम्य महल टूटकर गिर जाय, 
चूर-चूर दे जाय। रूपका यहद्द व्यंग अभिनय समाप्त कर दो ! ( भत्थान ) 





१६८ भ्रष्मि-- [ तीखरा 
तीसरा दृश्य 
[ कृष्ण अकेले खडे गा रहे हैं ] 
गजल 
क्यों आज आती याद वृन्दावन-निकुंज-चहारकी । 
निजन किनारे फिर वही बातें हें क्‍यों सुख-प्यारकी ॥ 
यमुना किनारे वह दृवा खाना टहलना हर घड़ी । 
होना मगन वह फूल-गंधोंम मुंधावट हारकी ॥ 
शुभ शरदकी शुचि चाँदनीमें चुपके तकना राह वह | 
रक्‍़सख्ली अधरपर बाँखुरी, भीतर हँसी वह प्यारकी ॥ 
वह नाल चल जलराशिका कलरव कलिंदी-कूलमें | 
वह ग्वालबालों संग लीला ललित बाल-विहारकी ॥ 
वद्द सब करूँ में आज अनुभव--दूरपर ज्यों खुन पड़े । 
वह किसीके नूपुरोंकी घुनि ओ वाणी प्यारकी ॥ 
[ युधिष्टिर आदि पाण्डवोंका प्रवेश ] 
कृष्ण---क्यो धमेराज, रातको मेरे पास दलबल्सद्षित आकर क्यों 
उपश्थित हुए हो ! आप भी नहीं सोओगे---और, और किसीकी भी न 
सेने दोंगे । 
युधि ०--- तुम सो रहे थे क्‍या वासुदेव ? 
कृष्ण--माहठ्म नहीं, सो रहा था या नहीं (--लेकिन स्वप्त जरूर 
देख रहा था | केसा मधुर स्वप्न था !-उचट गया |-जैर जाने दो । 
माछ्म पड़ता है, कोई नई खबर जरूर है । 
युधि०---खबर तो कोई नहीं है। 
कृष्ण---तो फिर ? 
युधि ०---एक सलाह करने आया हूँ। 
कृष्ण---रातको ! 





पॉचवाँ अक १६९, 
युधि०---आपका उपदेश चाहता हूँ। द 
£ कृष्ण---उपदेश चाहते हो !---कैस बररेमे ? उपदेश तो मैं ख़्ब 
दे सकता हूँ। द | 
..._युधि०--अकेले पितामह भीष्मके हाथसे पाण्डब-पक्षकी सारी सेना 
: अष्ट हुई जा रही है वासुदेव ! 
. कृष्ण--तुम्हारा यह कहना तो सच है कि पाण्डवपक्षकी सेना 
: नित्य कम होती चली जा रही है । 
युधि ०---इस युद्धम हम लेगोके जीतनेकी आशा नहों हे । 
कृष्ण---इस समयकी दशा देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता हे | 
भीम---अन्तकी तुम भी यह बात कइने लगे वासुदेव ! 
कृष्ण--कहूँ न तो क्या करूँ ? तुम तो बड़े भाश वीर हो न ? कहाँ 
_ है बह तुम्हारी गदा ! क्यो, चुप क्‍यों हो ! गदाघर, दुःशासनका रक्त 
नहीं पियोगे ? पियो ।---और अजुन, तुम तो खाण्डब-दाह कर चुके 
हो ! विराटके यहाँ युद्धम॑ं सबको हरा चुके हो ! और भी न जाने 
क्या क्‍या कर चुके हो ! तुम्हारा गाण्डीव धनुष कया सो रहा है ? 
भीम---इस समय इस तरहकी हँसी अच्छा नहीं लगती वासुदेव । 
कृष्ण---कामकी दिलगी हर समय नहीं सूझती भैया ।---क्यें भाई 
कुछ ओर सहृदेव, एक कोनेमे बेठे आँखें फाड़फाड़कर मेरी ओर क्या 
'ताक रहे हो ! । 
युधि ०--मित्र, अब यह बताओ कि इसका उपाय कया हे? उपदेश 
दो कि क्‍या करना चाहिए । 
कृष्ण---वही तो सोच रहा हूँ |---सहंदेव, मेरी बाँसरी ते दो । 
युधि ०--बौंसरीका क्‍या करोगे ? ह 
कृष्ण---बहुत दिनासे बजा३ नहीं | जरा ले तो आओ। 
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१७० भीष्म-- [तीसरा 





युधि ०----सो इस समय-- 
कृष्ण----जरा मनको स्थिर करने दो। 

( कृष्ण बंशी लेकर बजाते हैं ) 
नकुल---आपने तो बाँसरी बजाना शुरू कर दिया । 
सहदेव---इस मामलेके साथ बाँसरी बजानेका तो कोई सम्बन्ध 

नहीं देख पड़ता । 


कृष्णु----( बंशी रखकर गम्भीर भावसे ) युधिष्ठिर, भीष्मके जीतेजी 


तो इस पक्षके जीतनेकी आशा नहीं की जा सकती। तो में 
द्वारकापुरीकी लोट जाऊँ | | 


के. रे 
सहदेव---वाह भेया वाह ! लड़ाद ठनवाकर यह खिसक जानेकी 


तैयारी ख़ब की ! । 
नकुल---इसीको कहते हैं--पेड़पर चढ़ाकर सीढ़ी हटा लेना । 
युधि ०-कृष्ण ! इस घोर विपत्तिम हमे एक तुम्हारा ही भरोसा है ! 
कृष्ण--मैं कया करूँ ? में ते प्रतिज्ञा कर आया हूँ कि इस युद्धम 
शल्र-प्रहण नहीं करूँगा । मेरी सब नारायणी सेना शत्रुअंके पक्षेम 
है और अजुन मन लगाकर युद्ध नहीं करते । में क्या करूँ; £ 
युधि०--अज्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं करते ? 
कृष्ण--नहीं | युद्धभूमिमें मेने केबल सारथिका काम करनेका वादा 
किया है | लेकिन में उससे बहुत अधिक काम करता हूँ । 
भीम--क्‍्या करते हो £ खाक करते हो । 
क्ृष्ण---नहटी करता ! युद्धके प्रारम्भमे ही युद्धर्भूमिंम मैंने तान घंटे तक 
अजुनके कत्तेव्यका उपदेश किया है,--यद्यपि उपदेश देनेका कोई ठह-' 
राब नहीं था | लेकिन उतना सब उपदेश बेकार हो गया। अर्जुन जैसे 
जान ही नहीं है--जैसे हाथ-पेर ठंडे हे रहे हैं । बाण मारते हैं-ओर. 
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साथ ही साथ अफीमचीके ऐसी जैभाइयाँ लेते हैं। नहीं तो अगर 


अजुन जी लगाकर युद्ध करें--देवराजंस अख्रशिक्षा और शांकरसे 


. पराशुपत अख पानेवांले, शखशिक्षाके ब्रह्मचारी अर्जुन अगर ध्यान हें 
. --तो जय हाथमें है |--लेकिन अगर वे युद्धक्षेत्रम बाहुयुद्ध छोड़- 


- 3 पक नर 


॒ कर वाग्युद्ध करे, तो भाई, मुझे बिदा कर दो । 


युधि०---अजुन, भाई, तुम जी लगाकर युद्ध नहीं करते ? 

अजुन--में क्‍या करूँ: दादा ! भाई-बन्धु-गुरुजनोंके मारनेको मेरा 
हाथ ही नहीं उठता, हृदय विषादसे शिथिक हो जाता है। में क्‍या 
करूँ दादा ! 

कृष्ण---हाथ चलाओ | हृदयकी इढ़ करो । 

युधि ०---( कातर भावसे ) अजुन ! 

कृष्ण---और अजुन ही क्या करें ! युद्धके प्रारंभम तुमने ही तके 
करके इनके उत्साहको ठंडा कर दिया ! जाति-बध, जाति-बंध चिल्ा- 
कर नाकम दम कर दिया ! जिसे जो मिलना चाहिए, जिसके प्रति 
जिसका जो कत्तेव्य हे, में बता दूँगा। विचार करनेवाले तुम लोग 
कोन हो ! अरजेन अगर मनपर घर, तो भीष्म-बध तो बहुत ही सहज 
साधारण बात हे। 

अजुन---भीष्म पितामह तो इच्छा-म्र॒त्यु हैं । ब्रिना उनकी इच्छाकें 
उनकी मृत्यु हो ही नहों सकती । 

कृष्ण---तो फिर बस, मजेम नींदके खरोटे लो |--बहस मत 
करो अजुन | अपना कत्तेव्य करो---क्षत्रियके धर्मका पालन करो। 


और सब भार »४ अपने ऊपर लेता 


युधि ०---( अनुनयके स्वरमें ) अजुन (का 
अजुन---अच्छा दादा, वही करूँगा । 


१७२ भीष्म-- [ पाँचयाँ 
क्ृष्ण---भीष्मकी इच्छा-मृत्युक्ना बंदोबस्त में करता हूँ। युधिष्ठिर, 
तुम्हें एक काम करना होगा--अच्छा, क्या करना होगा, सो फिर 
बताऊँगा | इस समय तुम सत्र छोग जाओ | 
( कृष्णके सिवा सबका प्रस्थान ) 
( कृष्ण फिर बंशी बजाने लगते हैं ) 
कु [ व्यासका प्रवेश ] 
कृष्ण---कान ! ऋषिवर व्याप्त है !--चरणोम प्रणाम करता हूँ। 
व्यास---तुम धन्य हो ! परमेश्वर ! कोन किसके चरणौम प्रणाम 
करता है ? प्रभो, तुम्हारी लीछाका समझना कठिन है । 
कृष्ण---( प्रणाम करते हैं ) 
व्यास---प्रतारणा ! प्रतारणा ! नित्य प्रतारणा ! देव नारायण ! 
यह तुम क्या करते द्वो ! दूर भविष्यकालम अगर अबोध मानव 
तुम्हारे पदांकका अनुसरण करेंगे, तो यह प्रृथ्वी प्रतारणा-जाढ्से ढक 
जायगी । 
कृष्ण---सावधान मनुष्य ! तुम ससीम मनुष्य हो, और इश्वर 
असीम है । दोनोंका धमे भिन्न है। मनुष्य, तुम क्या जानते हो कि 
“मैं विश्व प्रतिदिन मनुष्य-पतंग-कीट आदिकी कितनी हत्याएँ करता हूँ ! 
भेड़-बकरी सिंह आदि हिंस्र पश्चुआँका आहार है, मेंढ़क सका 
भोजन हे, कीड़े-पतंगे छिपकली आदिके भक्ष्य हैं । जीव ही जीवरका 
जीवन है । इस ब्रह्माण्डम आत्मरक्षांके लिए नित्य घोर संग्राम चल रहा 
है ।---यही ईंश्वस्का-कार्य-दे। 
व्यास--क्‍्यों ! 
कृष्ण---सावधान ! वह महान्‌ उद्देश्य मनुष्पके लिए दुर्वबोध्य है- 
मनुष्य उसे नहं। समझ सकता | 
व्यास--मनुष्य क्या उससे बाहर है ? 
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कृष्ण--कभी नहीं । व्यास, इस महासंग्राममं अकेला मनुष्य हो 
स्वारथत्याग करनेम॑ समथे है । उसके बाहर स्वार्थका पसार है--बाहरके 


. साथ बाहरका युद्ध चला करता हे । किन्तु भीतर और एक युद्ध मेने चला 


रक्‍्खा है---वह अपनी भ्रवृत्तिक साथ अपनी ही प्रवृत्तिका युद्ध है । 
ब्रह्माण्डम सब कुछ में ही हूँ; उसका सारांश मनुष्य है | इस दूधका 
घी मनुष्य है; इस पेड़का सुकुमार फूल मनुष्य हे | व्यास, यह साष्ट 


. मेरी हैं। मनुष्य अगर यथार्थ मनुष्य हे, तो वह इश्वरसे भी बड़ा हो 
 झकता हे । 


व्यास---यह कैसे नारायण ! ईंश्वरसे बड़ा मनुष्य हो सकता है !!! 
कृष्ण--निश्चय हो सकता हे; अगर वह मनुष्य यथार्थ मनुष्य हो । 
व्यास--यह क्या क्ृष्णचन्द्र ! तुम्हारी आँखामें औसू और होठोपर 
हैँसी है । 
कृष्ण-- खुनोगे महार्ष व्यास, बाँसरो बजाऊँ ? ( वंशी बजाते हैं ) 
चोथा दृह्य 
स्थान---कुरुक्षेत्र 
समय--रात 
[ अकेले भीष्म खड़े हैं ] 
भीष्म--यह शून्य जीवन अब अच्छा नहीं लगता। दिनों दिन 
आयु क्षीण होती चछा आ रहो है | सहचर, बन्चु, अनुचर आदिको 
एक एक करके समय-समुद्रके जलम इबंत देखा दे । और में समयके 
प्रबाहम शिथिलताके बोझस दबे हुए, विगत-बैभव, शीण “अन्त” को लिये 
बह रहा हूँ !--जीवनके कामाकी रंगभूमिपर धीरे धीरे अन्धकार 


कैलता चला आ रहा है | बर्फसे ढंके हुए हिमाचलके समान जीवनके 


१७७ भीष्म-- ( योथा 
शिखरपर खड़े द्वेकर अतीतकालके शिखरकी उपत्यका-भूमिको देख 
रहा हूँ |---यह रूखा झून्य जीवन अब अच्छा नहीं लगता। 

[ गान्धारी और कुन्तीका प्रवेश ] 
भीष्म---कोन ? कुन्ती ! 
( दोनों प्रणाम करती हैं ) 
भीष्म--क््या खबर है कुन्ती ! पाण्डवॉकी कुशल तो है ! 
कुन्ता---यथासंभव कुदश 5 है । किन्तु आज मेरे पुत्र उत्साह-हीन, 
भयसे व्याकुल, 'त्रियमाण, और निर्जीव हो रहे हैं । द 

भीष्म--से क्यों बेटी ? 

कुन्ता--युधिष्टिने जयकी आशा छोड़ दी है । वह फिर वन 
जानेके लिए तेयार है । 

भीष्म--क्यें। ? स्वयं श्रीकृष्ण जिसके पक्षम है, उसे काहेका भय 
हे कुन्ती ? कितने ही ऋषि-मुनि जिनके चरण-कमलेका ध्यान करके 
भी जिन्हें नहीं पाते, वे श्रीकृष्ण जिसके स्नेहके बन्धनमे बॉँधे हुए हैं, 
उसके जयकी आशा नहीं है ! 

कुन्ता--कैस जय होगी देव ? इस नव दिनके युद्धमें ही पाण्डब- 
पक्षकी सेना आधी रह गई हे, ओर जो बची है वह भी कातर जजेर हो 
रही है । यह सेना आपके तीक्ष्ण बाणोंकी चोटके आंगे ओर कितने 
दिन टिक संकेगी ? हम लोग युद्धमँ जय नहीं चाहते, फिर वनको 
चले जाते हैं । इसीसे में बहन गान्धारीसे भेट करने आई थी। 

भीष्म--किन्तु तुम्हारा पुत्र अजुन तो महावीर है । 

कुन्ता--अर्जुनके ऐसे संसारंक सेकड़ों वीर भी अकेले भीष्मके 
नराबर नहीं हो सकते | अकेला अजुन क्‍या कर सकता हे ! 
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: गान्धारी--देव, आप बड़े बुद्धिमान्‌ हैं। आप दुर्योधनका पक्ष 
'' छोड़ दीजिए । 

भीष्म--सो केसे गान्धारी 








।.गान्धारी--मैं जानती हूँ, आप कोरवोके पितामह हैं । लेकिन 
ः धाण्डवोके भी तो पितामह हैं । संप्रामम एक पोतेका पक्ष लेकर दूसेरे 
ः पतेसे शत्र-युद्ध करना भीष्मको नहीं सोहता | आप दुर्योधनका पक्ष 
. छोड़ दीजिए । 

भीष्म---यह मुझसे नहीं हो सकता गान्धारी। दुयोौधन राजा है और 
मं प्रजा हूँ। राजाकी विपत्तिके समय रक्षा करना प्रत्येक प्रजाका कतैब्य है | 

गान्धारी--दुर्यौधन राजा नहीं हे । वह दूसेरेका हक छीनने- 
वाला डाकू है। दूसरीकी सम्पत्ति छीनकर राजा-उपाधि लेकर सिंहासन- 
पर बैठ जानेसे ही कोई राजा नहीं हो सकता देव ! 

भीष्म--यह क्या कह रही हो गान्धारी, दुयौधन तुम्हारा बेटा है। 


गान्धारी---हैँ। दुयोधन मेरा बेठा है |--पिता, आप जानते हैं कि , 
7 चर / 6 । | 
मातांके लिए पुत्र केसी चीज हे ? वह उसके शरीरकी शक्ति, आँखेंकी- 


ज्योति, अन्चकी छकड़ी, रोगीकी दवा, मरते हुएका राम-नाम हे । वह 
उसकी जीवन-मरुभूमिका झरना है, संसार-सागर तरनेकी नाव है, इस 
जन्मका सवेस्व हे, दूसरे लोककी आशा है, जन्म-जन्मान्तरकी पुण्य- 
राशि है | वह उसके लिए यन्त्रणाके समय सुखकी नींद हे, शोकके 
समय सान्त्वना है, दीनावस्थाम भिक्षा हे, निराशांके समय घये हे |--- 
दुयाधन मेरा बेटा है । किन्तु जब वही बेटा न्याय, सत्य, विवेक 
ओर धर्मके विरुद्ध है, तब वह मेरा कोई नहीं है । जब वह बेटा पापके 
सिंहासनपर बेठकर---अन्यायका राजदण्ड हाथम लेकर, जगतर्म 
दुर्नीतिके शासनको दृढ़ करता है---तब वह मेरा कोई नहीं है । जब 


+ जि न डर ६ । /»7१] 


श्जद .. भाष्म-- [ पाँचवों 

वह पुत्र राज्यम अशान्ति, अराजकता, उच्छृंखल अत्याचार बढ़ाता हे, 
तब जी चाहता हें--क्या कहूँ पिता--तब जी चाहता है कि मैं 
आत्महत्या कर ढूँँ; तब पछतावा आता हे कि बचपनमें उसे विष देकर 
क्या नहीं मार डाछा |--पिता, में दुयौधनकी जननो हूँ, में कहती 
हैँ कि आप दुयोधनका साथ छोड़ दीजिए । 

भीष्म---लेकिन गान्धारी, मेने उसका अन्न खाया है । 

गान्धारी---इतनी नम्नता | यह साम्राज्य दुयौधनका नहीं हे, दुयो- 
धनके पिताका नहीं। है, यह साम्राज्य भीष्मका है। दुयौधनका अन्न 
आपने खाया है ? ना, दुयोधन ही आजतक आपकी कपसे प्राप्त अन्न 
खाता आ रहा है |---ओर अगर आपहीका कहना ठीक हो, तो अगर 
अनदाता हत्या करनेके लिए कहे, तो क्या आप वही करेंगे 

भीष्म---यह हत्या है ! > 

गान्धारी--हाँ, यह ह॒त्याहै ओर यह एक हत्या नहीं है, 
हजारो हत्याओंका ढर हे । युद्ध नाम दे देनेहीसे क्‍या हत्या दृत्या नहीं 
रहेगी महाराज ? पाण्डुके पुत्रोंने गुजोरेके लिए पिफ पाँच गाँव मँँगें 
थे ! मदान्ध दुयोधनने उत्तर दिया कि “ बिना युद्धके सुईकी नोक 
भर भूमि भी नहीं दूँगा । ”” और उसी दर्पपूण स्त्रेच्छाचारको धर्मवीर 
भीष्म अपने बाहुबल्से प्रचार कर रहे हैं ! 

भीष्म--गान्धारी, समझता हूँ कि यह अन्याय है । लेकिन विप- 
तिके समय में राजाका साथ न छोड़ सकूँगा। श्रीष्प-अपनी--जिन्दगी- 
में कृतन्न नहीं बन सकता । 

गान्धारी---क॒न्ती ! बहन (---यह जंगलका रोना ढे | भीष्मदेव॑ 
बड़े ही राजभक्त है ! कत्तंब्यके लिए माता पुत्रको छोड़ सकती हे, मगर 
भीष्मदेव राजाको नहीं छोड़ सकते | चलो वहन ! ( जाना चाहती हैं ) 
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- भीष्म--ठहरो | 





( दोनों ठद्दर जाती हैं ) 
भीष्म---ना, जाओ | | 
( गान्धारी और कुन्ती चली जाती हैं । भीष्म 
पितामह वहीं टहलते हैं ) 
भीष्म--तो फिर वहीं हो । यद्यपि आत्महत्या करना पाप है; किन्तु में 
उस पापकी करूँगा--इस घरातलपर धमे-राज्य स्थापित करनेके लिए 
नरक जाऊँगा | यह सच है कि में अधमंके पक्षम हूँ, तथापि--- 
तथापि---राजभक्ति, कृतज्ञता,---दोनोका पितामह हूँ---बड़ी मुश्किल 
है !-र यह महा अन्याय है कि में इच्छा-म्र॒त्यु हँ---किन्तु इस तरह 
अपनी मोत बुलाना क्‍या आत्महत्या नहीं है ? यदि है, ते वही हो |-- 
भरे वह कोन हे ! वह छायारूपी कीन है ? 
-. छाया-मूर्ति---म॑ हूँ प्रतिहसा-- 
भीष्म---प्रविरद्दिसा ! 
छा० मू०---भीष्म, कल तुम्हारे रुत्िरते मेरी प्रतिहिंसा पूरी होगी 
भीष्म--सो केसे ? कहाँ जाती हो ? मेरी मौतका हाढ कहे।। कहो । 
छा० मू०--कल फिर कुरुक्षेत्रक्री समरभूमिम मुझे देखोंगे । 
( गायब द्वो जाती है ) 
भीष्म--मूति अन्धकारम जाकर लीन हो गई। आश्चर्य हे ! 
अच्छी बात है| अब कुछ द॒बिधा नहीं हैं । 
[ कोौरवोंका प्रवेश ] 





'.. दुयो ०--पितामह् ! 
भीष्म---( चैंककर ) कौन /---कौरब ? क्‍या खबर है ? 
दुयो ०-पितामह, तुम्हारा पराक्रम धन्य हे | पाण्डब रणभमि छोड़- 
कर भाग रहे हैं | वह उनके भागनेका शोर-गुल सुन पड़ रहा है । 
१२ 


१७८ भीष्म-- ( थीथा: 

भीष्म--बेटा, यह भागनेका शोर-गुल नहीं है; किन्तु पाण्डवरोंका 
उलासपूणे उत्सत्र-कोलाहल है 

दुःशासन---उत्सव-कोलाहल है ! 

भीष्म---वह दर्सवें दिन रणंम भीष्मके गिरनेकी सूचना दे रहा है ! 

दुयो०---रणंम भीष्मका गिरना! 

भीष्म--दुयोघधन, बेटा, आज आखरी दफा कहता हूँ---लड़ाई 
बंद कर दा । अब भी समय है । नहीं ते।निश्वय ही इस यद्धम कोरव 
कुल निमूल हो जायगा। 

शाकुनि---भीष्मका कहना कभी झूठ नहीं होता । 

दुःशा०---+मामा ! 

शकुनि---विजय-लक्ष्मी बड़ी हो चंचल हे । 

भीष्म---बेटा,_ अन्तिम बार कद्दता हूँ----लड़ाई बंद कर दो । 

दुयौ०---कभी नहीं । पितामह, ये प्राण दे दूँगा, मगर कौरवोको 
मयोदा नहीं मिटने दूँगा । 

भीष्म---तो फिर यह होनी है ! देवकी इच्छा है |-- में एक साधारण 
मनुष्य क्या कर सकता हूँ; परल्तु में दूर भविष्यम देख रहा हूँ कि जो 
भ्रात-द्ोहकी आग आज कुरुक्षेत्रकी रणभमिम जली हैं, वह किसी समय सोरे 
भारतकी छा लेगी आर रावणकी चिताके समान युग-्युग तक, अनन्त 
समय तक, जलती रहेगी | यह निश्चय जानो | 

शकुनि---भीष्मका कहा कभी झूठा नहीं होता । 

* भीष्म--अपेने घर लोट जाओ और सुखसे साओ। 
( कौरवोंका [प्र झुकाये हुए उदासभावसे अ्स्थान ) 

भीम--में कुछ दिनोंसे अपने आसपास मोतकी छाया देखता हैं। 
आज वह द्वारपर आकर उपस्थित हुई थी। उसकी गंभीर आह्वान- 
वार्णी मैंने सुनी हे । 
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- [ व्यासके स्राथ श्रीक्षष्णका प्रवेश ] 

कृष्ण---भीष्म ! 
. भीष्म---यह क्या ! वासुदेव, चरणोंमें प्रणाम करता हूँ ।-- 
ऋषिवर, चरणोमें प्रणाम करता हूँ । 
.. व्यास--ख्स्ति । 

कृष्ण--समझे, में इतनी रातको तुम्होंर पड़ावर्मे क्‍यों आया हूँ 
_ औष्म ! 

भीष्म---समझ गया देव, तुम लछीछामय अन्तर्यामी भगवान्‌ हो । 
आशीवाद दो कि यह आत्महत्याका पाप तुम्हारी इच्छासे धो जाय । 

कृष्ण----आँख उठाकर देखो व्यास, क्‍या कभी इतना बड़ा त्याग 
ओर देखा है ?-ऐसा निःस्वार्थ जीवन ! 

व्यास--देवब्रत ! देवब्रत ! क्‍या यह भी संभव है ! धन्य भाई, 
तुम धन्य हो ! में व्यास भी धन्य हूँ--जो तुम्हारा गुरु हूँ | देवब्त, 
आज शिष्यके आगे गुरुको हार माननी पड़ी । 

कृष्ण--मैंने कहा था व्यास--मनुष्य ईश्वरसे भी बड़ा है-अगर 
वह मनुष्य हो |--भीष्म, में निविकार हूँ ! मगर इधर देखो, तो 
भी मेरी आँखाम औसू भर आये हैं।---भक्त ! पुरुषोत्तम ! पुण्यछोक ! 
मदह्ाभाग ! योगी ! वीरबर ! त्यागके आदरशी ! तुम्हें पाप स्परी करेगा? 
उसकी मजाल हे ?--देखो, वह पाप तुम्हारी महिमासे तुम्हारे पैरोंक 
तंके पड़ा हुआ गला जा रहा है । 





१८० भीष्म--- [ पॉचचोॉँ ५ 
पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--रणभूमिका मैदान 
समय-प्रदोषकाल 
[ कृष्ण, अजुन, आर ,शिखण्डी ] 

कृष्ण--क्या देखते हो अजन ! समर-भमिम विस्मयसे अवाक 
हाकर क्यों खड़े हो ! वीर, रथपर चढ़ो*ओर युद्ध करो । 

अजुन--केसा आश्वये हे ! यह देखते हो वासुदेव-- 

कृष्ण---क्‍्या £ 

अजुन--वासुंदेव, क्‍या तुमने कभी ऐसा युद्ध देखा हे! वह 
देखो, भीष्मके धनुषसे छूट हुए बाणोंने प्रछढ्यके बादलांके समान आकर 
सूयके किरण-जालकों ढक लिया है | वह देखो, बिजलीके समान. 
तरवारकी चमक देख पडती हे | अकेले भीष्म सौ भीष्मके समान 
युद्ध कर रहे है---शत्रुओंके हृदयमें वज्नसद॒श बाण मार रहे है। चारे 
ओरसे हजारा योद्धा आकर घरते हं--लेकिन पल भरमे भीष्मका 
बाणसे छिन्न भिन्न होकर पृथ्वीतछषर गिर पड़ते है। वे अनेक 
जुझाऊ बाज बज रहे हैं, रणका कोलाहल छा रहा है, मृत्युका 
आत्तनाद उठ रहा है---साथ ही घोड़ाका हिनहिनाना और हाथियांकी 
चिंघार सुन पड़ रही है; लेकिन भीष्मके धनुषकी टंकार सब 
दब्दोंके ऊपर मूँज रही हे । मैंने तो कभी भीष्मको भी ऐसा युद्ध 
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करते नहीं दखा । 
कृष्ण--सचमुच यह बड़ा आश्चर्य देख पड रहा है अजुन ! 


० अर ३] कप पीछे 
अजुन---वह देखो, पाण्डबोकी सेना भाग रही है । उसके पीछे 
>> ००० अमर. हि. उन पे चर 
अकेले भीष्म, मंघके पीछे उन्मत्त वायुके समान, अपना रथ दोड़ाते जा 
सर फित् / [० ७. च्ड्‌ 4 ३ 
रहे ह। उत्साहसे उनकी छाती फ़ूलकर दूनी हो रही हैं, दृढ मुद्दीस धनुष 
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पकड़े हुए है, पैर जमाये हुए हैं » बेद्ध शरीरसे तेजीके साथ पसीना बह 
रहा है, होठते हेठ चबा रहे हैं--उनमें मृत्युका प्रत्यक्ष रूप दिखाई 
पड़ रहा है, आँखीम प्रछ्यकी ज्वाला झलक रही है !--ये वृद्ध भीष्म 
हं---या साक्षात्‌ वज्रपाणि इन्द्र 6 ! धन्य पितामह ! घन्य भीष्म ! 
धन्य वीर ! ऐसा युद्ध--कैस़ा उछास है! जान पड़ता है, आजके 
भीष्म पहलेके भीष्मसे भी विक्रमम बढ़ गये हैं । 

नेपथ्यमें--भागा ! भागो ! 

[ धनुष्यबाण द्वाथर्मे लिये युधिष्ठिरका प्रवेश ] 

युधि ०---अजुन, तुम यहाँ खड़े हो ! 

कृष्ण---कुछ कहा मत,---अजेन समरके इृश्यको बहुत अच्छी 
तरह देख रहे है ! 
युधि ०---अजुन ! अजुन ! 
अजुन---( चौंककर ) दादा ! 
युधि ०---यहाँ। किप्त लिए खड़े है| ? 
अजुन---दमभर विश्राम करनेके लिए | 
युधि ०---उधर पाण्डवोंकी सेनाका संहार हुआ जा रहा हे ! 
नेपध्यमं--भागो भागों ! 
युधि०---बह आत्तेनाद सुनो |---उधर देखो, वीर भीष्म पितामह 
रथके पहियोकी घरघराहटसे शत्रुअंके हृदय कँपाते हुए विजयके उछाससे 
बिजलीकी तरह इधर ही आ रहे हैं| अर्जुन, - युद्धके लिए आगे बढ़ो । 

अजुन---अभी युद्ध करने जाता हूँ | कोई डर नहीं है । 

कृष्ण---अँखें खुलीं अजुन 

अजुन--तो फिर आज भीष्म और अजुनके महासमरसे प्रल्य 
होगा | सारथि, रथ चलाओ | 
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कृष्ण---शिखण्डी, तुम अजुनके आंगे रहना ! 


रण जनम 


०० 


दृश्य परिवतेन 
स्थान--युद्ध-भूमिका एक हिस्सा 
[ युद्धके वेषमें भीष्म उपस्थित हैं ] 
[ अंबिका और अंबालिका टहल-टहलकर बातें कर रही हैं ] 
भीष्म---ये तो शिखण्डीके बाण नहीं हैँ ! ये तो अजुनके बाण हैं, 
जो मेरे हृदयम वज्ञके समान लगते हैं |---अजुन, जितने बाण मारे 
< | जा सकें, उतने मार लो ।में अपनी छाती खोले खड़ा हूँ | बस, आज सब 
! समाप्त है ।--सारथि, रथको समर-भूमिके बीचम ले चले 
| भीष्म सबके सामने ही युद्धभूमिर्में गिरेग । सब जगत्‌ देखे । 


| 
। 





छ्ठ्वाव्श्य 
स्थान--कोरवोंका अन्तःपुर 
समय-सन्ध्याकाल 
अंबि०--दस दिनसे लगातार युद्ध हे रहा है----तो भी विजय- 
लक्ष्मी चुपचाप अलग बेठी है ! 

अंबालि०---जान पड़ता हे, से रही है । 
अंबि०---सपना देख इही हे । 
अंबालि०---खर्यटे ले रही हे । 
अंबि०--भीक् युद्ध कर रहे है ! 
अबालि०---और नहीं ते क्‍या कर रहे हैं ! 
अंबि०--दस दिनसे लगातार युद्ध कर रहे हैं ! 
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अबालि ०---लगातार युद्ध कर रहे हैं | 

अबि०---इन बूढ़े बाब्राकों अमर पाकर ये लछोग उन्हें बहुत ही 
अ्रधिक जोत रहे हे । 

अबालि०---* अमर पाकर * केसे ! भीष्म क्या अमर हैं ? 

अबि०---अमर तो ह ही ! 

अबालि ०---या इच्छा-मृत्य है 

अंबि०---एक ही बात है | इच्छा करके कोन मरना चाहता हे ? 

अब्रालि०---सच दीदी, इच्छा करके कौन इस दुनियाको छोड़ना 
चाहता है १---यह दुनिया ऐसी ही मनोहर है ! 
( विहल भावसे गान्धारीका प्रवेश । उनके बाल और वतन अस्तव्यस्त द्वो रहे दें ) 

गान्धारी---सुना मा £ 

अंबिका और अंबालिका--क्‍्या बहू ! 

गान्धारी---इस दारुण समररमे आज भीष्मका पतन हो गया ! 





| &0० कथ «3 


( अबा और अंबालिका पत्थरकी मूर्तिका तरद्द खड़ी रइती हद ) 

गान्धारी--क्यों मा, चुप क्यों रह गंदे ? एकटक मेरी ओर ताक 
रही हो !--जैसे दो पत्थरकी मूर्तियाँ हो !--रोती नहीं हो मा ? अरे 
तुम चिकछाकर राओ और तुम्होंर साथ में भी रोऊँ | मुझे रु आई नहीं 
आती ! जैसे कोई गला दबाये हुए है। रोओ मा ! 

अबिका---गान्धारी--- 

गान्धारी--क्या !|--रुक क्यो गंइ ! बात कहे ! रोओ ! क्‍या हा गया 
है, से समझती हे। |--फिर भी नहीं रोती मा ! ( अवालिकासे ) क्या ! 
केबल हेठ हिला रही है। ! क्या कहती हे ः ओर भी चिल्लाकर और 
भी चिक्ककर कहे ! इस प्रल्यकी आँधीम में कुछ नहीं छुन पाती । 
ओर भी चिछठ्लाकर--औओर भी चिल्लाकर कहे। ! 
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अंबालि०--भीष्मका पतन ह्वो गया ? पृथ्वीपर भीष्म नहीं हैं? 

गान्धारी--हैं-युद्धम शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्म उत्तरायण 
सूर्यकी अपेक्षा कर रहे हैं | अभी तक मृत्यु उन्हें स्पशी करनेका साइस 
नहीं कर सकी है, दूर खड़ी हुई है । लेकिन उसके बाद क्‍या होगा ! 

अंबालि ०---उसंके बाद क्‍या होगा ? 

गान्धारी---नहीं जानती । भोष्मकी मृत्युके बाद क्‍या होगा से नहीं 
जानती । यह आकाश क्या इसी तरह नीला बना रहेगा ? हवा क्‍या 
इसी तरह चलेगी ? मनुष्य चलते-फिरते रहेंगे, बातचीत कंगे ? और 
हम !--हम जीती रहेंगी ! । 

अबि ०---क्या हुआ बहन ! । 

अबालि०--क्या हुआ दीदी ! 

गान्धारी--देव, तुमने यह सुदीर्ध शुष्क झत्य जीवन औरेहीके | 
लिए धारण किया--और आज मेरे भी तो औरोंके लिए ! इतना महान 
जीवन, इतनी ममता, इतनी शाक्ति--सब ओरोंहीके लिए | ओर अपने 
लिए केवल अक्षय कीतति ! 

अंबि०---यह क्या ! इस दुःखके बोझसे जैसे झुकी जा रही हैं, | 
जैसे मिट्टीम मिली जा रही हूँ ! कहाँ गया ऋषिका वर--वह हे, वह | 
दीघ्ति और वह अन्त:करणका अनन्त योवन, जिसके बल्से मैंने पति-वियो- 
गके दुःखको हँसते हँसते अपने तिरपर ले लिया था, बुढ़ापेपर अब 
तक अपना दबाव रक्खे हुए थी---सो सब कहाँ गया (--बहन ! 

अंबालि०--में कभी रोई नहीं ! इसीसे वह दुःखकी रुकी हुई 
बहिया आज राह पाकर उमड़ पड़ी है और जेसे हृदयको चूर-चूर 
करके बहाए लिये जा रही हे दीदी (--- कह न्‍ 
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अंबि०---रो, चिल्ला चि्लाकर रो! दुःख आँसू बनकर बह जाय--- 
ओऔर चीत्कार सवेत्र व्याप्त हो जाय | 
गान्धारो--वह कोन है ? 
[ वुद्धा सत्यवतीका प्रवेश ] 
| सत्य०--भरे ! तुम छोग अभी जीती हो ? 
:. गान्धारी--ये छो, देवी सत्यवती भी आ गंई (---यह क्‍या ! घड़ी 
भरम ही बुढ़ापेने घेर लिया !---वह अनन्त-योवना--- 
.. सत्य ०--कहाँ ! क्‍या कोई नहीं है ! द 
अंबि०-- हम है यहाँ मा ! 
सत्य ०----अबालिका ! 
अबालि०--हाँ मा, में भी हूँ । 
सत्य ०--कहाँ, में ते नहीं देख पाती । 
गान्धारी---यह क्‍या ! अन्धी हो गई ! 
सत्य ०---अंबिका ! अंबालिका ! तुम कहाँ हो ! 
दोनो--हम ये तो हैं मा ! 
सत्य ०---हाँ, मा कहकर पुकारों | मा कहकर पुकारों | ( अपनी 
छातीपर हाथ रखकर ) इसी जगह |---इसी जगह--पुकांसे [(---मा 
कहकर पुकारो ! जैसे उसने पुकारा था। उसने मुझे एक दिन मा 
कहकर पुकारा था। उसके बाद-.- 
अंबि ०--( गान्धारासे ) बहू, माको समझाकर धीरज दो। 
गान्धारी---आज सभीकी एक दशा है | कौन किसे समझावे--- 
कौन किसे धीरज दे ! 
सत्य ०---आओ बेटियो, मेरी गोद आओ। ! छातीसे छग जाओ | ) 
“तुम कहाँ हो £ देख नहीं पाती (---छातीसे छग जाओ ! (रोकर) 
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'छातीसे लग जाओ बेटियो, तुम्हें छातीस लगाकर सो रहूँ | ( दोनोंको 
छातास लगाकर ) कहाँ ! ठंडक तो नहीं पड़ती | जली जाती हूँ! ज्ी 
। 





जाती ओ 
गान्धारी---मा ! 
सत्य ०---कौन गान्धारी ? त्‌ अभी हे ? जीती है ? अच्छा हुआ ! 
हम सब एक साथ चिल्ठा-चिल्लाकर रोब। एक साथ--एक 
स्व॒रसे राव | ( स्वरसे ) 
तजे थियेटर | 
मेरा तो था वो सब जगत, मेरा तो हब दय वही । ५ 
आंसू था आँखका वही, मुँहकी भी दी हँसी ॥ ल्‍ 
जीकी जलन भी था वही, वह था गलेका हार भी | । 
वह मेरा अंधकार था, वह था विचित्र चांदनी ॥ 
बह मेरा दुखका था मरण, वह मेरा सुखका गान था। 
वह मेरी रातकी सुबह, था मेरा अन्त भी वही ॥ 
इस लोककी था जिन्दगी, उस पारका सहारा भी । 
घह मेरा हाहाकार था, वह था विजयकी दुंदुभी ॥ 
---बेटा ! मेरे प्राणाधिक पुत्र ! 
( गान्धारीको लिपटाकर मूच्छित द्वो जाती है)... 
अंबेका ओर अंबालिका--मा ! मा ! द 
गान्धारी---सितारका तार टूट गया--सम्ृत्यु हो गई । 
अंबिका और अंबालिका-+रृत्यु हो गई ! न्‍ 
गान्धारी--हँ, झृत्यु हो गई । 
( अंबालिका और अंबिका परस्पर एक दूसरेकी ओर ताकने लगती ह्ढं ) 
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सौंतवाँ दृश्य 
स्थान---युद्धभूमिका एक द्विस्सा 
समय--प्रात: काल 
( अजुन और शिखण्डी जा रहे हैं ) 

शिखेडी---युद्धमें भीष्मका पतन हो गया | फिर अजुन, तुम इतने 
व्रिकल क्यों हो रहे हो ? जैसे कोई मोहको प्राप्त हो उस तरह तुम 
चल रहे हो--पेर रखते कहीं हो, पड़ते कहीं हैं ! 

अजुन--शिखंडी, मेरा हृदय बहुत ही दुबल हो रहा है। कानोमें 
वे ही टूटे-फूटे शब्द अबतक गज रहे हैं कि “ क्‍या किया अर्जुन! 
जिस छातीपर लेटकर . तू साता था, उसीपर तूने वज्न-सद्श बाण | 
कैसे मारे £ ” पितामहंन-जब इद्ध पितामहने---अपने हृदयमें पोतेका . 
तीक्ष्ण बाण मारते देखा, तब उन्होंने बड़े ही खद ओर क्षोभसे धनुषवाण 
हाथस रख दिये ओर अपनी' छाती खोलकर आंगे कर दी । उस समय 
मे युद्ध करनेमें उन्‍्मत्त सा हो रहा था, इसीसे इप्त ओर ध्यान नहीं दे 
सका ।---अजुनके बाणोंत्ते निरखर भीष्मकी हत्या हो गई ! 

शिखण्डी---कोन कहता हे बीर ? भीष्मका पतन ते मेरे बाणोंसे 
हुआ है । 

अजुन---शिखण्डी, पहाड़ जब न॑चेसे खोद दिया जाता हे, तब 
ऊँगली लगानेसे भी वह नीचे गिर पड़ता है । 

शिखण्डी---तुम्हारा यह क्षोभ बृथा है | जो होना था, वह हुआ। 

अजुन---तुमने देखा नहीं कि आज युद्धमें भीष्म किस तरह 
गिरे ? जैसे ज्योतिकी राशि ग्रदीम्त मध्याह-सूथे आकाहसे गिर पड़े | 
सारा विश्व कौंप उठा ओर सहसा आकाश र्म प्रढयकाल्के ऐसा अन्धकार 
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छा गया । खेमे देवोका हाह्मकार मुझे स्पष्ट सुन॒ पड़ा। और-- 


( रंचे हुए कंठब्े ) चले, पितामहके पास चर्ले | 


शिखण्डी---( जतते जाते ) अजुन, भीष्मके पतनसे आज मेरे हृदयमे 
'टेसा उलछास क्यों है ? कोई जैसे मेरे कानमे कह रहा है---“ आज _ 


तुम्हारी प्रतिहिसा पूरे हुई ”---यह क्‍या बात है अजुन ! 
अजुन---यह क्या वीर ! 
शिखण्डी--मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ । 
अजुन---क्‍्यों वीरबर ? 


शिखण्डी--में नहीं जा सकूँगा ।--ना, नहीं जा सकूँगा | तुम | 


जाओ। 
( दोनों अलग अछग दो ओरसे जाते हैं ) 
आऑवठ्वों द्व्य 
स्थान--करुक्षेत्र 
[ भीष्म शरशय्यापर पड़े हूँ। सामने बिदुर, द्रोण 
कृपाचार्य, कोरव और पाण्डव खड़े हैं । ] 
द्रोण--पाण्डवो और कौरवों ! पुत्रो ! आज प्रकाण्ड हृत्याकाण्डकी 
लीला शुरू हो गई । समरमे भीष्मका पतन हो गया ! कालके कराढ 
कृष्ण-पटलपर रुघिरके अक्षरोंसे पहले भीष्मका नाम लिखो। यह 
क्ृष्णकराल सूची शीघ्र ही पूणे होगी। 
विदर---कोई चिन्ता नहीं है । इस काल-संप्रामण कोरब-पक्षका 
कोई भी मनुष्य जीता नहीं रहेगा । 
कृष्ण ०--भीष्मके पतनने आज इस युद्धके भावी परिणाम्रकी- 


सूचना दे दी। 








4 
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हृदय ) पाँचदा अंक १८९ 
युधि ०--पितामह, बहुत अधिक पीडा हो रही है ! 
भीष्म---कुछ भी नहीं ।--दुर्योधन ! 

_ दुरयो०--पितामह ! 
भीष्म--सिर नीचे लटका जा रहा है, जरा तकियेका सहारा लगा दो 
(दुर्योधन बहुत अच्छी कोमल तकिया लेकर भीष्मके सिरके नाचे रखता दे । ) 
भीष्म---( उसे हटाकर हँसत हुए ) भाष्मके लिए यह तकिया [--- 
अजुन ! अजुन ! 

( अजुन अपना तकस भीष्मके सिरके नीचे रख देते हैं। ) 
भीष्म---अजन भीष्मका पहचानता हैं ---क्यो अजन ! 
अजुन---( आँखोंमें आँसू भरकर ) पितामह, क्षमा करे | मेरा सिर 

घूम रहा हैं; अँखोके आंगे अँतरा छा रहा हैं। 
भीष्म---ना ना बेटा, तुम घनजय हो! जो म नहीं कर सका, 

वही तुमने किया--तुमने अपने कत्तेव्यकी पूरा किया हे |--दुर्यो- 
धनु, जल-.- 
दुयो ०---( सोनेके पात्रमें जल लाकर ) जल पियो पितामह ! 
भीष्म---यह जल !---अजन, तुम जल दो। 


( अजुन गाण्डीव धनुष्यपर बाण चढ़ाकर प्रृथ्वीम मारते हं ओर उससे पाताल» | 
गंगाका जल बाहर निकलकर फुद्दारेके आकारमें भांष्मके मुखमें गिरता है । ) । 


भीष्म--तृप्त हो गया बेटा ! 
[ उद्धांत भावसे गान्धाराका प्रवेश । साथमें कुन्ती भी है ।] 
. गान्धारी--पिता ! पिता ! ( पैरोंमें लिपट जाती है ) कहाँ जाते हो 
भीष्मदेव ?-.॥_स संसारको कंगाल करके कहाँ जाते हो ? इस दीन 
मनुष्यलोकम अन्धकार फेलाकर कहाँ जाते हो ? पिता--जाओ मत । 
मनुष्य-गौरवके सूये ! कोरवौके कल्याण ! मेरे पुत्रोने तुम्हारा आश्रय 
लिया है। देव ! वे इस विपत्तिक सागरके बीच संकटके तफानमें 





हि, 
१९० भीष्म-- [ आठवाँ- 
तुम्हारा ही मैँंह ताक रहे हैं ! उन्हें अकेला छोड़कर कहाँ जा. 
रहे हो देव ! । 
भीष्म---घीरज घरो बेटी गान्धारी, तुम्हे क्‍या यो अधीर होना क्‍ 
सोहता हे १---तुम्हारे सो पुत्र हैं 
गान्धारी--लेकिन ये सौ पुत्र शोक बढानेवांले ही हैं| पिता, तुम क्‍ 
सदासे कोरवोंके सहायक हो |--ना ना, जाना नहीं | उठो! धनुष्य- 
बाण हार्थभ लो ओर कारवोंके शत्रआको भस्म कर दो। | 
भीष्म---शोक मत करो ! घमेकी जय हुई है ! गान्धारी, खुशी | 
मनाओ । | 
गान्धारी--सच कहते हो पिता, घर्मकी जय हुई हे--कोई ; 
दुःख नहीं है| विजयके बाज बजाओं । द्रोणकी बलि दे दो, कणकी 
बलि दे दो, दुर्योधनकी दे दो,--पर धर्मकी जय हो ! पिता कोई _ 


न्‍ 


9 
दुःख नहा ह्े। 





[ गंगाका प्रवेश ] 

गंगा--कहाँ हो बेटा देवव्रत (--बत्स ! देवत्रत ! 

भीष्म---उसी प्रिय परिचित स्वसम वही बचपनका नाम लेकर--- 
जिस नामसे मेरी माता पुकारती थी--कौन पुकार रहा हे ! 

गंगा--में वही तेरी माता हूँ बेटा। 

भीष्म--चरणोम प्रणाम करता हूँ | ( भ्रणाम करना ) 

भीष्म--पाण्डवो ! कौरवों ! प्रणाम करो | ( सब अणाम करते हैं ) 

गंगा--इस अन्‍्याय-यद्धम किसने मेरे पुत्रकी छाती बाण मरे हैं ! 4 

कन्ती---अन्याय-युद्धमे नही, न्‍्याय-युद्धम पितामहका पतन हुआ है। 

गंगा--तीनों लोकमें ऐसा वीर आजतक नहीं पेदा, हुआ, जो 
न्याय-युद्धसे मेरे पुत्रका वध कर सके । मेंने ऐसे पुत्रको गम नहीं 








र्श्थ ] पाँचवाँ अंक १९१ 
धारण किया, जिसे कोइ न्याय-युद्धम मार सके ! मेरे पुत्रका वध करने- 
| बाला कोन है ! बताओ | 
अजुन---( आगे बढ़कर ) वह नराधम मे हैं माता ! 

गंगा---तुम : तुम क्षुद्र वीर ? न्‍्याय-यद्धमें तुमने भीष्मको मारा हे ? यह 
संभव नहीं है ।--में यह शाप देती हूँ कि जिसने अन्याय-युद्धम मेरे पत्रके 
हृदयम मृत्य-बाण मारा हैं, वह भो अपने प॒त्रके शोकस जले | 

भीष्म---यह क्‍या किया | यह क्‍या किया “---जननी जाह्नवी ! 
अपना शाप फेर लो। 

अजेन---ना ना, पितामह | देवी जननी जाह्बी, शाप दो। 
जितना चाहो, जितना हा सके, शाप दो। पुत्र-शोक तो अत्यंत तुच्छ 
है | जननी, यह दुःख सो पुत्रशोकके समान हृदयकों व्यथा पहुँचा 
रहा ह कि में भोष्मकी हत्या करनेवाला हूँ ! शाप दो, जितना हो 
सके--दुःख दो । इस महान दुःखके विराट अग्निकुंडम में भस्म ढो 
जाऊँ---पितामह-.- ( कण्ठावरोध दो जाता हे ) 

भीष्म--घेये घारण करो बेटा अर्जुन, मुझे किसीने नहीं मारा। 
मृत्यु मेरी इच्छाके अधीन हे । >-जननी, जानेकी आज्ञा दो। 

गंगा--जाओ पुरुषसिह, अपने लोकको जाओ | बत्स देवब्रत, ' 
प्राणात्रिक, तुम देवता थे; तुमने प्रथ्वीपर देवोके समान ही अनासक्त, 
निष्कलंक, दुजेय, उज्ज्वल जीवन व्यतीत किया है । जाओ पृत्र, मेरे 
चरणाकी रज मस्तकम लगाकर यह शुभ यात्रा करो । 

( गंगाका प्रस्थान ) 

भीष्म---कोरबे ओर पाण्डबो, रात आ गइ है । अन्यकार होता 
चला आ रहा हे |--अपने डेरोपर जाओ। खुले हुए युद्धके मैदानमें 
शरराय्यापर पड़ा हुआ अकेला में जागूँगा। डेरोॉको जाओ । बेटी 
गान्धारी,--कोरवो पाण्डवोसे जानेके लिए कहो | 
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गान्धारी---कौरवो आंर पाण्डवो, चला । 
( भीष्मके पाससे सब चले जाते हैं । अन्धकार घना द्वो आता है ) 

भीष्म---हे करुणामय ! मुझे दशेन दो | जगतके गुर 
कृष्णचन्द्र ! तुम हों। पापियिंके लिए अन्त समयके आश्रय हो। मैं 
पापी हैँ ! में नराधम हैँ ! दर्शन दो। इस जीवन-मरणके सन्धि- 
स्थलमे, इस भयानक गम्भीर मुहत्तमें, इस संकटम आकर दरशेन दो । 
नाथ ! में सामने दिगन्तपर्यत विस्तृत असीम समुद्र देख रहा हूँ--- 
और, उसका गम्भीर गजन सुन रहा हूँ। दयामय हारे ! दशेन 
दो---दशन दो । सर 

( श्रीकृष्णका प्रकट द्वोना ) 

कृष्ण--मे यहीं हूँ देवव्रत, कुछ डर नहीं है । 

भीष्म--भेरे प्यार ! दयामय हरे ! अन्तको राह दिखाओ--- 
अपने चरणोकी नावका सहारा दो । ; 

क्ृष्ण--है त्यागी संन्‍्यासी भीष्म ! योगी ! धरमवीर ! बह देखो, 
कालके आकाशभेदी शिखरपर धममका प्रकाशपूण मन्दिर विराजमान 
है| वह धूपकी सुगन्च आ रही है | वह सुनो, शेख बज रहा हैं [3 
त्यागी वीर ! जाआ--कोई चिन्ता नहीं है | किनारेपर नाव तैयार है, 
उसपर चढ़कर अपने पुण्यकी धुव ज्योतिसे प्रकाशमान मार्ग चले । 
जाओ | तुम धन्य हो !--- तुम्हारी अक्षय कीति संसारम सदा ही उद्घोषित 


द्वोती रहेगी 





( पर्दा गिरता है ) 








हिन्दीकी सर्वोत्तम ओर सुप्रसिद्ध ग्रन्थमाला 
हिन्दा-ग्रन्थ-रनाकरका 


श्र क्षिप्त स्‌ः श्र 
साक्षत्त सचापत्र । 
“-+- कै <-« 

यह ग्रन्थमाला सन्‌ १९१२ से निकल रही है । हिन्दी संसारमें यद्द सबसे 

पहली, सबसे अच्छी आर सबसे सुन्दर ग्रन्थमाला है । हिन्दीके प्रायः सभी साहि- 
, त्यसेवियों, कवियों और सम्पादकोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । उपन्यास, 

नाटक, काव्य, जीवनचरित, समालोचना, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, सदाचार, 
आरोग्य आदि विविध विषयोंके कोई ७२ ग्रन्थ इसमें निकल चुके हैं जिनका 
हिन्दीप्रेमी पाठकोंने खूब ही आदर किया है । इन ग्रन्थोंमेंसे अनेक ग्रन्थोंके चार 
चार ओर पाँच पाँच संस्करण हो चुके हें और वराबर होते जाते हैं। ग्रन्थमालाका 
एक सेट मैँँगा लेनेसे एक छोटासा ग्रहपुस्तकालय ( घरू लायतब्रेरी ) बन सकता है 
जो कुटुम्बके लिए सब तरहसे शान्ति और सुखक्रा कारण होगा । आगे सब 
ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय दिया जाता हैः--- 

१ स्वाधीनता । जान स्दुअर्ट सिलके “ लिब्रटीं” नामक ग्रन्थका सुबोध 
और सरस अनुवाद । अनुवादक, पं» महावीरप्रसादजी द्विवेदी | मू० २ ), 
सजिल्द २॥ ) 

२ जॉन-स्टुअटें मिल । स्वात्रीनताके मूल छेखकका शिक्षाप्रद जीवनचरित । 
विद्यार्थियोंके लिए अतिशय उपयोगी । मूल्य ॥£ ), सजिल्दका १ ) 

३ प्रतिभा | अतिशय सुरुचिसम्पन्न, भावपूर्ण, मनोरंजक और शिक्षाप्रद उप- 
न्यास । बालक युवा श्ली और पुरुष सबके हाथमें ढेने योग्य । मू० १।), १॥& ) 

४ फूलाका गुरुछा । अनेक भाषाओंसे अनुवादित बहुत ही उत्कृष्ट सुन्दर 
ओर भावपूर्ण तेरह गल्पोंका संग्रह । मू० १ ), सजिल्द १॥ ) 

५ आँखकी किरकिरी | महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सर्वेश्रष्ठ और बहुत 
ही मनोरंजक उपन्यासका अनुवाद । मू० १॥ ), राजसंस्करणका २॥ ) 

६ चोबेका चिट्ठा । स्वर्गीय बंकिम बाबृका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ । हँसी मजाक, 
इतिहास, राजनीति, समाजनीति, देशप्रेम आदिसे भरा हुआ । मू ० ॥#), १८) 





्ट हिन्दी-श्रन्थ-रत्नाकरका 
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४१ पुष्पछता। अतिशय मनोहर, हृदयद्रावक और अम्ृतोपम गल्पोंका 





४२ महादजी सिन्धिया । अँगरेजोंके प्रबल प्रतिद्वन्दी, असीमसाहसी, वीर- ' 


सरी महादजी सिन्धियाका जीवनचरित । मू० ॥&), १।&) 
४३ आनन्दकी पगडंडियाँ । अमेरिकाके ज्ञानी और अंतद्रेश्ा जेम्स एले: 
नके “ वाईवेज आफ ब्लेसेडनेस ” नामक वेदान्त ग्रन्थका अनुवाद । मू० १), १७) 


४४ ज्ञान आर कमे । बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान, हाईकोटके जज, स्व०. 


गुरुदास बनर्जाक अमूल्य ग्रन्थका अनुवाद । मू० ३ ), ३॥) 
४५ सरल मनोविज्ञान । इसमें मनोविज्ञान जैसे कठिन विषयको बहुत ही 
रलतासे सुगम भाषामें उदाहरण आदि देकर समझाया है मू० १॥), २) 


् 5253 अल 


० 5235 /९ 2 3 


3६ कालिदास और भवभूति | संस्क्ृतके दो सुप्रसिद्ध कवियोंके नाटकोंकी 


गुणदोषविवेचिनी, मर्मस्पर्शिनी और तुलनात्मक समालोचना । मू० १॥), २) 
४७ साहित्य--मीमांसा । यह भी एक समालोचनाका ग्रन्थ है। इसमें पूर्वके 
ओर पश्चिमके साहित्यकी तुलना की गई है । मू० १०), १॥) 
४८ महाराणा प्रतापासिंह। स्व» द्विजेन्द्रबावूका दुर्लभ नाटक। इसमें 
राणाका महान चरित्र बड़ी सफलताके साथ अंकित हुआ है | मू० १॥ ), २) 
५० जातियांकों सन्देश । मूल-लेखक श्रीयुत पाल रिचर्ड और. भूमिका- 
लेखक साहित्यसम्राट्‌ श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर । मू० ॥“ ) 


5२095 


७५१ वतेमान एशिया । पाश्चात्य जातियोंकी धूतताओं, छल-कपटों और 


अत्याचारोंका सच्चा इतिहास । मू० २), २॥) 


७२ नीतिविज्ञान । लेखक, बाबू गोवधनलाल, एम० ए०,बी० एल। 


आचारशास्र या नीतिविज्ञानका हिन्दीमें सबसे पहला ग्रन्थ । मू० २।), ३) 


७५३ प्राचीन साहित्य । श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरके रामायण, मेघदूत आदि : 


प्राचीन साहित्यसम्बन्धी सात निबन्धोंका अनुवाद । मू० ॥“ ) 


५४ समाज । रवीन्द्रबाबूके समाजशासखत्रसम्बन्धी आचारका अत्याचार, समुद्र- 


यात्रा, विलासकी फाँसी, आदि आठ निबन्धोंका अनुवाद । मू० ॥॥#), १॥८) 


णए० अज्भजना । पौराणिक कथाके आधारसे लिखा हुआ श्रीयुत खुदशेनका . 


मौलिक नाटक । बहुत ही भावपूर्ण और शिक्षाप्रद । मू० $।), १॥॥) 
८ मुक्तधारा । महाकवि रवीद्रनाथका नया नाटक । मू० ॥£), १ £) 
७७ सुहराब-रूस्तम । स्व० द्विजेन्द्रलाल रायकी वीर ओर करुणरससे भरी 
हुई बंगाली नाटिकाका गद्य और पद्यमय अनुवाद । मू० ॥£), १) 
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। बनानेकी शिक्षा ही नहीं मिलती । वे जवानीमें ही बूढे हो जाते हैं और वैद्यों 
तथा डाक्टरोंकी सेवा करते करते ही मर जाते हैं। वास्तवमें आरोग्य या 
४ तन्दुरुस्तीकी शिक्षा धमशिक्षाके ही समान हमारी शिक्षाका एक अंग होना चाहिए 


और प्रत्येक स्कूल, पाठशालामें इसका ज्ञान कराया जाना अनिवार्य होना चाहिए। 
यह पुस्तक इसी विषयका अतिशय सरल पद्धतिसे ज्ञान करानेके उद्देश्यसे लिखी 
गईं है और इस विषयकी अबतक प्रकाशित हुई पुस्तकें सर्वोत्तम हैं। नीरोग 
रहना मनुष्यमात्रका धर्म हे, शरीरयंत्रकी रचना, पचनक्रिया-चर्बेण, द्रावण, 
अन्नमेंसे रसका प्रथक्रण, मलका प्रथक्वरण, शरीरमें रोग कैसे होते हैं, बड़े नलको 
घोनेके विधि, दाँत साफ रखनेके उपाय, स्वच्छ हवाके लाभ, तमाखूसे 
दातोंकी खराबी, रुचिका ओर पचनक्रियाका बिगाड़, धर्मत्र्ति और सद्दुगोंका 
नाश, मन्दाभिके चिह्न तथा कारण, गरम ओर ठण्डे पानीके स्नान, वस्त्र, प्रकाश 
ब्रह्मचयं, वीयरक्षाके उपाय, आदि इसके मुख्य मुख्य अध्याय हं । एक ही वर्षमें 
इसका दूसरा एडीशन संशोधित ओर परिवरद्धित करके छपाया गया है। मूल्य ॥।<) 


4//2#0ए८त 9979 (20/९९/०७58 ० /2/09/06 [#/7:/#07 


सरकारी शिक्षा-विभागोंद्वारा स्वीकृत 
( यू० पी० ) 


( बनोक्यूछर मिडिल स्कूल्स ट्रावलिंग तथा सकयुंलेटिंग 
छायब्रारियांके लिए ) 


8800[7 [09866 06 389[770ए8/[ स्‍300८ [0968 ० 090[7009/ 
१ छत्रसाल १४-१२-१९२७ ८ शाहजहाँ के 
२ सदाचारी बालक ग् ९ प्रायश्वित्त श 
३ मेवाइ-पतन गा १० प्रतिभा हे 
४ भीष्म हे ११ कोलम्बस हा 
५ चन्द्रगुप्त ह १२ महादजी सिन्धिया 5 
६ दुर्गोंदास कक १३ चरित्रगठन और मनोबल ,, 
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